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॥ आोश्स ॥ 
आल ३ का ७ ॥ 
मिय॑ मां कृण दे वेषु लिन शजय मा कु । 
प्रय॑ सवस्थ पश्यत उत्त श॒ूबर्र उताय ॥९१४७ 


अथवे० का० १६ सू० ६१ म० १। 
प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज में । 
प्रिय सब दृष्टि वाले, ओ शुद्र और अर्य में ॥ 
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द्वादश काण्डम । 


+०-.. | ७ ७ 
जायसाषपायामनवाद-भावाथा द्सिहित॑ 
कक 


सस्क्ृते व्याकरणानिरुक्तादिप्रमाणसमन्वितं च। 
श्रीमद्राजाधिराजप्रधितमहागुणमहिमधघीरवीरचिरप्रतापि श्री 
सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतअ्रावशुमास- 

.. दृक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवेवेद्साष्येघु 
धदक्षिणेन 
थ्री पशिडत क्षेमकरणदासजिवंदिना 


निर्मितं प्रकाशित थे । 
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अरय अन्थः परिडत ओड्ारनाथ वाजपेयिप्रबन्धेन 
प्रयागनगरे झ्लोंकारयनन्‍्चालये सुद्रितः । 
सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः | 
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पता--पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी, ४२ लूकरगंज, प्रयाग (49084)... « 








॥ श्रोश्म ॥ 


ध्वैद्‌ सर्व सत्य विद्याओ का पुस्तक है, वेद्‌ का पढ़ना पढ़ाना और खुननह 
सुनाना खब॑ आया. का परम धर्म है ।? 


आानन्द्ससदतचार 


| झाप देखिये ओर अपने मित्रों को दिखाइये ] 


अधथवंवेदभाष्यम्‌--जिन वेदों की महिमा सब बड़े २ ऋषि, मुनि श्रोर थोगी गाते आये 

है श्रीर विदेशी बिद्दान्‌ जिमका अर्थ खोजने में लग रहे हैं। वे श्रव तक संस्कृत में होने के कारण 
बड़े कठिन थे। ऋग्वेद, शोर यजुर्वेद श्रोर सामवेद का अर्थ तो भाषा में हो चुका है । परन्तु अरथवे- 
त्ेद का अ्थ अभी तक नागरी भाषा में नहीं था, इस महात्रुटि को पूरा करने के लिये प्रयाग निवासी 
पं० ज्ञेमकरणदापसत त्रिवेदी ने उत्साह क्रिया है। वे भाष्य का मागरी ( हिन्दी!) ओर संस्कृत में वेद, 
निधराटु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य शास्त्रों के प्रमाण से बड़े परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित 
कर रहे हैं। 

भाष्य का क्रेम इस प्रकार है। १--सूक्त के देवता, उपदेश, २--सस्वर मूल मन्त्र | 
३- सस्वर पंदंपाठ, ४--मन्‍्त्रों के शब्दों का कोछ में देकश सान्वय भापार्थ, ५--भावाथं, ६-आव- 
श्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठझादि, ७-प्रत्येक्त पृष्ठ में लाइन देकर सनन्‍्देह निद्चत्ति के लिये 
शब्दों और क्रियाओं की व्याकश्ण निरुक्तादि प्रमाणों से सिद्धि । 

इस वेद में २० छोटे बड़े कांड हैं, एक एक कांड का भावप्ण सक्तिप्त त्री पुरुषों के समझने 

गेग्य अति सरल हिन्दी ओर संस्कृत भाष्य अल्प मुल्प में छुपकर ग्राहकों के पास पहुंचता 

त्रेदप्रेमी ,भीमान राजे, महाराजे, सेठ, साहुकार, विद्वान ओर से साकषारण स्त्री पुरुष स्वाध्याय, 
पुस्तकालयों ओर पारितोषिकों के लिये भाष्य मंगावे ओर जगवपिता परमात्मा के पार्माथिक 
झोर सांपताश्कि उपदेश, जह्यविवया, बैग्कविया, शिल्प विद्या, राजविद्यादि अनेक क्रियांश्रों का तत्त 
जानकर आनन्द भोगें ओर धघर्मात्मा पुरुषार्थी होकर कीतिं पावें। छुपाई उत्तम शोर कागज 
बढ़िया रायत्र श्रठपेजी 


स्थायी ग्रादकों में नाम लिखाने वाले सज्जन २०) सेकड़ा छोड़कर पुस्तक वी० 
पी० या मगद दाम पर पाते है । डाकव्यय आादहक देते है । 
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काएड--१३ छुप रहा है। कांड १४ शीघ्र प्रकाशित होगा । 
हवनमन्चाः--पमे शिक्षा का उपकारी पुस्तक - चारों वेदों के संशहीत मन्त्र इश्बर स्तुति 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवममस्त्र वामदेब्यगान सरज भाषा में शब्दार्थ सहित संशोधित बढ़िया 
रायल अठपेजी पृछ ६०, मूल्य ।)॥ ' 
रुद्राध्याय:--प्रसिद्ध यजुवेंद अ्रध्याय १६ (नमस्ते रुद मन्यव उतो त इषते नमः) अद्यनिरूपक 
अर्थ संश्कृत, भाषा थार अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल अठपजी पुष्ठ, १४८ मुल्य ।*) 
रुदाध्याय;:--मुजमत्रि बढ़िया रायलं अठपेनी, एष्ठ १४ मूल्य )॥ 
वेदविद्यार्ये--बेदों में विमान, नौका, भल्र श्र निर्माण, व्यापार, ग्रहस्थ, अतिथि, सभा, 
चंसा हॉ 
श्रह्मचयांदि का वण न मृस्य ०,॥ व पलक काल मियदी 
१० जुए' १६१८।. ४२, लूफरगंज, प्रथाग । ( 38)9०9 ) 


१--सूक्त विवरण अथवबेद, काण्ड?हश४ा 





सूक्षत। सूक्त के प्रथम पद्‌ देवता उपदेश छुन्द्‌ 
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सत्य बृहहतसुप्रं पृथि राज्य की रक्षा |श्रुरिक्‌ त्रिष्ुप आदि 
नडमा रोह न ते अन्च |अ्ि आदि | राज़ा और प्रज्ञा |त्रिष्डुपू आदि 


र्‌ 
२ 
क 
३ | पुमान्‌ पुसाइधि तिष्ठ | स्त्री पुरुष आदि | परस्पर उन्नति |भुरिक्‌ त्रिष्दुप आदि 
४ 





करना 
ददामीत्येव ब्रयादसु - | बशा वेद्वाणी के. | अनुष्ड्रपू आदि 
प्रकाश 
५(१)| भ्रमेण तपला सुष्टा | ब्रह्मगची क्‍ 2004 हे रो- | ग्राजापत्यानुष्डुपू आदि 
कने के दोष 

(२) आओजरएच तेजश्च सहश्च तथा तथा साम्नी त्रिष्ठुप्‌ आदि 
(३) सैषा भोमा ब्रह्मग श्व्य तथा तथा विराडार्षी गायत्री श्रादि 
(४) बैरं विक्र॒त्यमाना तथा तथा आखुरी गायत्री आदि 
(५) गाल क््त्या तथा तथा सामनी पडाक्ति श्रादि 
(६) ज्षिप्रं वे तस्याहनने तथा तथा प्राजापत्यानुष्ट्प्‌ आदि 
(७)| वृश्च प्र वृश्च सं वृश्य सथा तथा प्राजापत्यानुष्टुप्‌ आदि 








सम्पूण वा कुछ भेद से ॥ 


₹ ०. बा |, 
२-ऊअ थववेद्‌ काण्ड ९२ के मन्त्र अन्यवेदी में 














अथवदधेद, . जाआ>+ | यजुवेद, सामबेद्‌, 
मन्त्र संख्या! मन्त्र (कार्ड १५) | अग्वेद, मशडल, अ्रध्याय, प्रताचिक, 
सूक्त, मस्त्र सूक्त, मन्त्र पन्‍्त्त पराचिक, 
3 0 या । 
| 
१ | पुनस्त्वादित्यारुद्रा २५। ६ १५। ४४ 
२ | या अग्निःक्रव्यात्‌ २।७ १०। १६। १० 
३ | क्रव्यादमण्निं प्र २ १०। १६।& (३५४। १& 
७ | परं म॒त्यो अनु (२५।२६५१ [१०।१८४। १ [(३१५४।७ 
५ | इसमे जीवा वि २। २२ | १०। १८। 
२| १५७ | २५ 
६ | इमं ज्ञीवेभ्यः परि २। २३ १०। १८। ४७ | ३५। शपृ 
७ | आ रोहतायुजेरसं॑ |[२। २७४ १० । १ै८। ५ 
८ | यथाहान्यजुपूच २।२५ १०। रैं८ । ५४ 
& | अश्मन्वती रीयते ४२४। २५६ १०।५४३। ८ ३५४ । १० 
१० | मत्योःपदं॑ योपयनत | २। ३० १० | ८। २ 
श्र 


इसानारीरविधवा; | २५। ३१ १०। १८ । ७ 
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पू० ९[ ४७४ ] द्वादर्श काण्डसू ॥ ९२ ४ ( २,६७८ ) 





॥ ओश्स्‌ ॥ 


अर भानमनका०बव्पवि( 25%)“ + 0: -९ै .)-34९फ्ड>०न्‍मव>ा कक 


हा 
अआशथ्यवथवद्यदः ॥ 


“+३३+-०2४-६ २४ +25<-*<--« 


द्वाद्श काण्डम ॥। 





प्रथमोउनुवाकः ॥ 
>>+२++ रन; 5 020 332 «०२५३० 


एृक्तस ९ [ पृथिवोमृक्तम ] ५ 
१--९३ ॥ पूथिवी देवता ॥ १, ५४५५ भ्रुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌; २, रे, ४, २६, ३१, 
६०,६१,९२ तिष्टुप्‌ू ; ५, ४७,४३४ निच्रजज़गती ; ९ जगती; ७ प्रस्तारपड क्तिः ; 
८ पघटपदा विराडष्टिः ; & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; १०, ३८ पटूपदा जगती ; ११ अ्रति 
शक्करी ; १५, १३, १५, २४, रे७ शक्तरी ; १४, १७ महाबवृहती ; १६, २१ साम्नी 
त्रिष्टुप्‌; ८ निचद्तिशक्वरी ; १६ डरोबूहती | २०, २६, २७ १८, शे३े, ३५ 
३६, ४०, ५०, ५३, ५७, ४७ ४६, परे अनुष्टुपूं ; २५ खराडलिजगती ; २३ 


विराडतिजगती , २४ पश्चपदा भुरिज्जगती ; ३० विराड गायन्नी ; ३२ 
त्रिष्टुब्‌ ज्योतिष्मती ; ३४ , १९ अतिजगती ; ३६आर्षी पडुक्ति; ४१, ४६ विराद्‌ 
शक्करी; ४२ मुरिजनुष्ठुप्‌; ४३ विराडास्तारपड्क्तिः । ४७, ४१ स्वराट शक्करी; 
४८ ब्राह्म युप्णिक्‌ ; ४६, १७ जगती ; ४८ निचु दुद्च हती छुन्दः ॥ 
राज्यरक्तोपदेश:--राज्य की रक््ता का उपदेश ॥ 

भत्यं बहदतम्न दोक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ: पृथिवों चॉरयन्ति। 
सा नो। भतस्य भव्यस्य पत्न्यरुं लोक पृ थिवो नः कृणोतु ७९७ 
स॒त्यसू । बहतू । ऋतस्‌। उद्यम्‌। दीक्षा। तपः। बहा । 
यज्ञ । प्थिवोस्‌ । घारय॒त्ति | सा। नः । भृतरुय । भव्य॑- 
सय। पत्नी । डुरुमू । लोकम्‌ । पशथ्चिवी । नः। कणोत ॥ ९॥। 


( २,६८० ) अथवधदभाष्ये मू० ९ [ ४५४ ] 


भाषाथ-( बृहत्‌ ) बढ़ा हुआ ( सत्यम्‌ ) सत्य कमे, ( उम्रम ) उद्र 
( ऋठम ) सत्यक्षान, (दीक्षा ) दीक्षा [ आत्मनिश्रह ), (धर्म ) अह्मचयें 
[ वबदाध्ययन, वीर्यनिश्रह रूप ] ( तप: ) तप [ बत धारण ] और (यज्ञ: ) यज्ञ 
[ देवपूजा, सत्संग ओर दान ] ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( धारयन्ति ) घारण 
करते हेँ। ( नः ) हमारे ( भूतस्य ) बीते हुये ओर € भव्यस्य ) होनेवाले [ पदार्थ ] 


की ( पत्नी ) पालन करने व।ली ( सा पृथिवी ) वह पृथिदी ( उरु्म ) चोड़ा 
( लोकम्‌ ) स्थान ( नः ) हमारे लिये ( कृणोतु ) फरे ॥ १॥ 


व भी 


भावाथ--सत्यकर्मी, सम्यज्ञानी, जितेन्द्रिय, ईश्वर ओर विद्वानों से 
प्रीति करने वाले चतुर पुरुष पृथिवी पर उन्नति करते है| यह नियम भूत ओर 
भविष्यत्‌ के लिये खमान है ॥ १ ॥ 

इस सूक्त का नाम “पृथिवी सूक्त” है । इसमें वर्णित धर्म और नीति के पालने 

से राजा प्रजा ओर प्रत्येक शहस्थ ओर मनुष्य मात्र का फल्याणु होता है ॥ 

इस सूक्त का संस्क्रत और भसापा में सबिस्तार भाष्य "वैदिक राष्ट्रगीत” 
नामक भीयुत पं० ओ्रीपाद दामेदर सातघलेकर खुखप्रकाश, अनार कली लाहै।र 
का बनाया बड़ा उत्तम है । पाठकवुन्द्‌ डसे भी पढ़ें, में उनका बहुत धन्यवाद 
करता हू।॥ 


| » १ ॥॒ े 

झस बाघ बच्यते। मौनवानां यस्‍याँ उद्गत: झवतः सम॑ बहु । 
पी. क्ष ऐ हर ॥ 

नानौवीर्या ओषचीर्या बिभति पुथिवी नःप्रथतां राष्यतां नः २ 


'पय: क४४उका0:0::%% (२७९: ४३:०३ +क ३०, 
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(--( सत्यम्‌ ) यथार्थकर्म (बृहत्‌ ) महत्‌ ( ऋतम ) यथार्थशांनम्‌ 
( उम्मम ) प्रचण्डम्‌ ( दीक्षा) अ० ८। ४। १४ | झात्मनिश्रद्ः ( तप: ) तप- 
श्चरणम्‌ | पतधारणम्‌ ( अहम ) श्रह्मचयेम्‌। वेदाध्ययनचीय निश्रह्दद्रुपश्रतम्‌ 
( यज्ञ: ) वेबपूजासत्संगदानानि ( पृथिवीम्‌ ) अ० १। २। १। प्रथेः षिचनपवन- 
ध्वनः सम्प्रघारण | ड० १। १४० | प्रथ ख्यातों चिस्तारे च--पिवन समप्रसा- 
रणं च | पित्वाडइ डीषू |यःयर्थति स्व जगद्धिस्तृशाति स पृथिवी ... परमेश्वर :--- 
इति करी द्यानन्द्कृते सत्याथेप्रकाशे। प्रथनांत्‌ पथिवी-निरू० १। १३। भूमि- 
रज्यम्‌ ( धारयान्त ) धरन्ति (सा) (नः) अस्माकम्‌ ( भूतस्य ) अतीत 
वस्तुनः ( भव्यस्य ) भविष्यत्पदार्थेस्य ( पल्ली ) पाल्यित्री ( उसख्म्‌ ) घिस्तृतम्‌ 
( लीक्म ) दशेनीयं स्थानम्‌ ( पृथिवी ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( छणोतु ) करोतु ॥ 


सू० ९ | ४७४ ] द्वादश' काणएड्स ॥ ९२ ॥ ( २,६८९ ) 


असस-बाथस्‌ । बध्यतः । [सध्यतः:]। सानवानाँस्‌ । यस्‍्या: । 
उत््‌-वर्त: । प्रु-वर्त। समस्‌ । बहु ॥ लानौ-वीर्याः | ओष॑धीः । 
या । बिसति । पथिवो । |: । अयतास्‌ । राध्यताण । न॥ाश। 

साषाथ--( मानवानाम्‌ ) मान बालों वा मननशीत्वों के ( असंबाधम ) 
गति रोकने बाले व्यवहार को ( बध्यतः ) मिदाती हुयी ( यस्या;) जिस 
[ प्ृथिवी ] के [ मध्य ] ( उद्धतः ) ऊच्े ओर ( प्रवतः ) नीचे देश और ( बहु ) 
बहुत से ( समम्‌) सम स्थान हें। (या) जो ( नानावीर्या:) अनेक्थीर्य 
[ बल ] बाली ( ओषधीः ) ओषधियों [ अश्न,सेम लता आदि ] का ( बिभतति ) 
रखती है, ( पृथिदी ) वह पृथिवी ( नः ) हमारे लिये ( प्रथताम्‌ ) चौडी दोथे 
झोर ( नः ) हमारे लिये ( राध्यताम्‌ ) सिद्धि करे ॥ २॥ 

भावार्थ--घिचारशी ल मनुष्य पृथिवी पर ऊंचे, नीचे ओर सम जानो 
में बिश्लो के। मिदाकर अ्रज्न आदि पदार्थ प्राप्त करके कार्य सिद्धि करते जाते हैं ॥२॥ 

( बध्यतः ) शब्द के स्थान पर गवर्नंमेन्ट बुकूडिपो बसुबई के पद्‌ पाठ 
में [| मध्यतः | शब्द है। हम ने अजमेर वैदिक यन्त्रालय और सेवकलाल कृष्ण 
दास के संहिता पाठ के अनुसार ( बध्यतः ) पद्‌ मानकर अर्थ किया है ॥ 


२--(असंबाधम्‌) अस गतिदीप्त्यादानेपु-- अच्‌ + संज्ञययां भुः तृदूडि.घारि०। 
पा०३।२। ४६ | बाज्चू विलोडने- खत, खित्वादू सुम्‌। अस॑ गति बाध्ते यः 
सः, अखंबाधः | तं गतिनिरोधक व्यवहारम्‌ ( बध्यतः ) वर्तमाने पृषदु बृहन- 
महज्गच्छतृवच्च। उ०२ | 2४ | बच हिंसायाम--अति,शत्‌ बत्‌, छान्‍्द्सो यकार:। 
हिसन्ताः: ( मानवानाम्‌ ) अ० ४।२२। ५ मनु-अण्‌, यहा मान-बप्रत्यथों 
मत्वथं । मननशीलानां मानवताम्‌ ( यश्या। ) पृथिव्या; ( उद्धद। ) उपसगणो- 
च्छन्द्सि घात्वथं | पा०३। १। ११८। डत्‌-चतिप्रत्यथ:ः। प्रवत उद्धतो निबत इत्य- 
चतिगंतिकर्मा -निरु०१० । २० | उन्नतदेशाः (प्रबतः) पूर्वेचस्‌ सिद्धिः। प्रणतदे शा: 
( समम्‌ ) अविषमं स्थानम्‌ ( बहु) ( नानावीर्या; ) अनेकचत्ता। ( आओषधीः ) 
झ० १।३०। ३ | अपन्नलले मलतादिपदाथोन ( या ) ( बिभति ) घधरति ( पूथियी ) 
( नः) अस्मभ्यम्‌ ( प्रथताम ) विस्तीयेताम्‌ (रोध्यताम्‌ ) सिध्यतु (नः ) 
झस्मस्यम॥ 


( २,६८२ ) खथववेदभाष्ये स० ९ ४७४ ) 


>+बलापाए8क कर जाके - "केक, $. साहब अआ+: आज लकी थआः ७।...+.ऐक २०पसॉक ५०-३० का 3७-30०५५७कड+%७-_नकक कक ना+ मम» + “न फनार& ५०५५ >> उप आवन७ः सपेधनान ७-4० 23 कनन... 5 आए... हित का 4 कल ऊन... न्‍अक+ “की रक्त 32५५०... जरंक3# 4. 


य्स्याँ ससद्र॒ उत पिन्णरापोीं यस्‍्यामन्ने कपष्ठयः संबसवः । 
यरयौसिद जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भ्रृूमि:प्रूव पये द्चातु ३ 
यस्यांस्‌ । समद्र:। उत | सिन्ध :। झ्ञापः। यस्यास्‌ । अन्तस्‌ । 
कप्ठय: । सस-बभव: ॥ यस्यास्‌ । इदस्‌ । जिन्‍्वति | प्राणत्‌ । 


एलजंस । सा । न; । भ्रमि: । पव -पेये । द्खात ॥ ३ ४ 

भाषाथ -( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि ] पर ( समुद्रः) समुद्र (उत ) 
ओर ( सिन्धु: ) नदी और ( आप; ) ज्ञलघाराय [ भरने कूप आदि | हैं, 
( यस्याम्‌ ) जिस पर ( अन्नम्‌ ) अन्न ओर ( कृष्टयः ) खेलियां ( स'बभूबुः ) , 
उत्पन्न हुई हैं। ( यस्याम ) जिस पर (इृद्म्‌ ) यह ( प्राणत्‌ ) श्वास लेता डुआा 
ओर ( एजत्‌ ) चेष्टा करता हुआ [ जगत्‌ ]( जिन्वति ) चलता है,( सा भूमिः) 
वह भूमि ( नः ) हमे ( पू्षपेये ) श्रेष्टो से रक्ता योग्य पद्‌ पणए ( दूधासु ) 
ठद्दरावे ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ--जो मनुष्य सभुद्र, नदी, कूप और सृष्टि के जल तथा अन्य 
खेती आदि से नौका, यान, कला यन्त्र आदि में अनेक प्रकार उपकार लेते हैं', 
वे सब जगत्‌ के। आनन्द देकर भ्रछ्ठ पद पाते हैं ॥ ३ ॥ 
पस्याश्चतंखः सदिश: पृथिव्या यस्यमन्न कष्टयः संबभवः 
या बिभति बहचा ग्राणदेजत्‌ सा नो स्वमसिर्गोष्वष्यन्न द्धातु ।४ 
यस्‍याँ: । चलस्त्र/ | अ-दिशः । पथिव्या:। यसूधास् | अन्नस । 
कष्टय: । सस-बभवः ॥ या। बिभति। बहु-घा | ग्राणत्‌ । 


सजतल्‌ | सा | न । भूमि । गोष । श्र । अन्न | दचात ॥४ 
३--( यस्थाम ) भूम्याम ( सल्ुद्रः ) जलोध: ( उत ) अपि ( सिन्धुः) 

दी ( आपः ) जलधाराः ( अनश्नम्‌ ) भोज्यम ( छृष्टय: ) सस्यभूमयः ( संब 
भूव॒ः ) उत्पन्ना बभूथु। ( यस्याम्‌ ) ( इृदम ) दैश्यमानम्‌ ( जिन्वति ) गश्छति- 
निघ०२५। १४ ( प्राशप्तू) श्वास' कुवत्‌ ( एजत्‌ ) चेणायसान जगत्‌ (सा) 
( नः ) अस्मान्‌ ( मूमिः ) पृथियी ( पूर्वपेये ) अच्ो थ्त्‌। पा० ३।१। ६७। पा 
रचाणे--यत्‌ | ईयति | पा० ६। थे | ६५! भात इेस्‍्वम्‌ | पूर्व: शेष्ठे रक्षितं येग्ये 


पवे ( दध्रातु ) स्थापयतु ॥ 
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म्ृ० ९ [ ४७४ ) टद्वादश काण्ड्स्‌ ॥ ९२ ४७ ( २,६५३ ) 
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भाषा्थ-( यस्यथाः पृथिव्या:) जिस पृथिवी की (चतस््र:) चारो 
( प्रदिशः ) बडी दियाये है, ( यश्याम्‌ ) जिस मे ( अश्नम्‌ ) अष्न ओर ( कृष्ट यः ) 
खेतियां ( संवभूवुः ) उत्पन्न हुयी हैं। (या) जे ( बहुचा ) अनेक प्रकार से 
( प्राशम्‌ ) श्यास लेते हुये और ( एजत्‌ ) चेष्टा करते इये [ ज़गत्‌ ] का 
( बिभति ) पोषती है. ( सा भूमि; ) घद भूमि ( नः ) हमें ( गोषु ) गोओं में 
(अपि ) ओर भी ( अन्ने ) अन्न में ( दातु ) रकखे ॥ ७४ ॥ 

भावार्थ  ज्ञा मनुष्य सब और दृप्टि फेलाकश अन्न आदि पदार्थे 
प्राप्त करके सब प्राणियाँ की रक्षा करते हैं, वे इस भूमि पर गौ, बैल, अश्च 
आदि और शझन्न आदि पदार्थों से परिपूर्ण रहने हैं ॥ ४॥ 


*+ ._ “जी ५ चि । है (९! 
यरुयां पूव पथेजना विचक्र्िरि यरुयां दे वा असु रानुभ्यवत यन्‌ ॥ 
गवासश्वाना वयसश्च विष्ठा भगं बचे; पथिवोी ने दघातु।।५ 


यस्यांस । पव । पव -जना: । वि-चक्रिरे । यस्याँस्‌ । दे वाः । 
असु रान्‌ । सभि-अवतयन्‌ ॥ गवांसू । अश्वानास । वयसः । 
च्‌। वि-स्था । भगंस्‌ । व: पृथिवो | नः। दुघातु ॥ ४॥। 


भाषाथ--( यस्याम्‌ ) ज़िस [ पृथिवी | पर ( पूथे) पू्वकाल से 
( पूर्वजनाः ) पूर्व ने (विचक्रिरे ) बढ़कर क्तंब्य क्रिये हैं, ( यस्याम ) 
जिस पर (देवा:) देवताओं [ घिज़यी ऊअनो ] ने ( असुरान ) अखुरों 
[ दुष्टो ] को ( अभ्यवर्ते यन्‌ ) हराया है। ( गवाम ) गौझौो, ( अश्वानाम्‌ ) 
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४--( यस्या; ) ( चतस्त्रः ) ( प्रदिशः ) महादिशा: ( प्रथिब्यः ) भूभे 

(या ) (बिभति) पोषयति ( बहुधा ) अनेफप्रकारेण ( प्राणत्‌ ) श्यास कुच्त्‌ 
( एजत्‌ ) चेष्टायमार्न जगत्‌ ( सा ) ( नः ) अश्मान्‌ ( भूमिः ) ( गोषु ) धेनुषु 
( अ्रपि ) ( अन्ने ) ( द्धातु ) धघरतु | अन्यत्‌ पू्वेवतू - म० हे ॥ 

ु _( यस्याम ) पृथिव्याम्‌ ( पूर्ये ) पृ्रस्मिन काले ( पूथजनाः ) पूघेजो 

पुरुष: ( विचक्रिरे ) विशेषेण कतेव्यानि कृतबर्तः (यस्थाम्‌ ) (देवा ) विज्ञिगी 
बवः ( असुरान ) कुष्ठान्‌ ( श्रभ्यवतंयन्‌ ) खभिभूतवन्तः । पराजितवन्तः (गवा- 
म्‌ ) घेनूनाम्‌ (अश्वानाम्‌ ) घोटकानाम्‌ ( वयलः) अन्लस्य-निधघ० २५ । ७ (च) 


( २,६८४ ) सयववेदभाष्ये शू० ९ ४५४ ) 
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अधश्वों (च ) ओर ( वयसः ) अन्न की ( विष्ठटा ) चौकी [ ठिकाना ), ( प्रथिवी) 
चह पू थबो ( नः) हय को ( भगम्‌ ) ऐश्चये ओर (चर्चः) तेज (दधातु ) देवे ॥५॥ 

भावाथ--जिस प्रकार पूर्वजों ने विश्नौ के हटाकर कर्तव्य करके 
पेण्वर्य पाया है, उसी प्रकार मनुष्य पुरुषार्थ करके ऐेश्वयेबान ओर प्रतापवान 
होवें ॥ ५ ॥ 

हा पर कि | 
विश्व भरा वस॒ घानों प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षाा जग॑ते निर्वेशनी । 
वे श्वानरं जिश्रती प्लूमिर ग्रिमिन्द्रकषभा द्रविणें ने द्घातु।६। 
विश्वसू-भरा। वस-घानों । प्रति-रूथा। हिरेण्य-वक्षा:। जगंतः। 

ल् कद ै 
नलि-वेशंनी ॥ वे श्वानरस्‌ । बिर्भती । भ्रूसिः। खअश्विस्‌ । इन्द्र 
ऋषभा । द्रविशे । न | दुचात ॥ ६ ॥) 
रे! 3 

भाषाथ --( विश्वम्भरा ) सब का सहारा देने वाली,( बखुधानी ) धर्नो 
की रखने वाली ( प्रतिष्ठा ) दृह॒ आधार ( हिरण्यवक्षा; ) सुबर्ण छाती में 
रखने बाली, ( जगतः) चलने वाले [ उद्योगी ] की ( निवेशनी ) सुख देने चाली, 
( बैंश्वानरम्‌ ) सब नरो के हितकारो ( अश्लिम्‌ ) अ्रश्नि [ समान प्रतापी मनु- 
ध्य | की ( बिश्नती ) पोषण करनेवाली, ( इन्द्रऋषमा ) इन्द्र [ परमात्मा वा 
मनुष्य वा सूर्य ] को प्रधान मानने बाली ( भूमिः ) भूमि ( द्रचिणे ) बत्त [वा 
घन ] के बीच ( नः ) हम को ( दधातु ) रक्‍्ख ॥ ६॥ 

(९ कि 

भावाथ--जों मनुष्य उद्योग करते हैं, वे भूपति होकर इस चसुधा 

पृथिवी पर सोना चांदी आदि की प्राप्ति से बली और धनी होकर सुख्॒पाते है ६ 





( विष्ठा ) विशेषस्थितिस्थानम्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्वर्यंम्‌ ( चच; ) तेज: ( पृथिवी ) 
( न; ) अस्मभ्यम ( द्धातु ) ददातु ॥ 

६--( विश्वम्भरा ) सज्ञायां भ्तवुजि० । पा० | ३ १२ ।४६। विश्व+डु 
भ्ज्‌ धारणपोषणयोः--खच्‌, सुम्‌। स्वंधात्री ( वखुधानी ) धनानां घर्नी (प्रति- 
छा) दृढाधारभूता ( हिरएयवक्चा; ) खुवर्णादीनि चत्तसि मध्ये यस्याः सां 
( जगतः ) जहृलमस्य गतिमतः पुरुषस्य ( निवेशनी ) सुखस्य प्रवेशयित्री दात्री 
( वैश्वानरं ) स्वनरहितम्‌ ( बिश्नती ) पोषयन्ती ( भूमि: ) ( अग्निम्‌ ) अग्नि-- 
वतल्परतापिन मनुध्यम्‌ ( इन्द्र ऋषभा ) इन्द्र: परमेश्वर मज्ुष्यः सूयोचा ऋषभः 
प्रधानों यस्या: सा (द्रचिणे) बले--निघ० २। 8 | धने-निघ० | २। १० (नः) 
अस्मान ( दृधातु ) धरतु ॥ 


प्ृ० ९[ ४७४ | द्वादर्श काए्डस्‌ ॥ ९१२५ ( २,६८५ ) 





३ | पं ०. 
यां रक्तल्त्यस्व॒झा विश्वदानीं' दे वा पु पुथिवीमप्रसादस्‌ । 
& | कोर । 
सा नो सच प्रिय दुह्ासथा उन्लत ब्चेसा ॥ ५ ४ 
॥ लय 4 पि 
यास्‌ । रक्षल्ति । झस्वप्ना: विश्व-दानोंसू । दे वा; सेमिस्‌ । 
रस हि ५ ॥ ः कद 
पृथिवोस्‌]। अम-सादस्‌ ५ सा। न; मघू। शियस्‌ । दुर्ास्‌ । 
पति ९! 
अयो दरति | उछ्लुत । वचेसा ॥| ५ 
भाषाथ-(याम्‌ ) ज्ञिस (विश्वदानीम्‌ ) सब कुछ देने घाली (भूमिम्‌ ) 
भूमि [ आश्रय स्थान ], ( प्रथिबोम्‌ ) पथिवी [ फैले हुये धरातल ] को 
( अस्वप्ना; ) बिता सोते हुये ( देवा; ) देवता [ विजयी पुरुष | ( अप्रमाद्म्‌ ) 
बिना थूक ( रक्तन्ति ) बचाते हैं । ( सा ) बह ( नः ) हमको ( सियम्‌ ) ये . 
( मथ्चु ) मधु | मधुधिदया, पूर्ण विज्ञान | ( दुद्दाम्‌ ) डुद्द करे, ( अथो ) और भी 
( बर्चंसा ) तेज [ बल पराक्रम ] के साथ ( उच्षतु ) बढ़ाव ॥ ७॥ 
भावोथ-ज्ो मजुष्य निरालली ओर शअ्रप्रमादी होकर भूमि कीौरत्षा 
करते है.वे इस प्रथिवो पर विज्ञानी ओर तेज्ञस्वी होते हैं ॥ ७ ॥ 
45, है रि + 
यार्ण वेएथिं सलिलसश आसीदु याँ सायासिर॒न्वचैरन्‌ मनी- 
पिण॑: । यस्या हृदय प्रसे व्ये।सन्त्सत्येवावृंतमस॒त पथिव्या:। 
प् ः | 7. 4 है 
सा नो भ्रृसिस्त्विषिं दल राष्टू दचातृत्त से ॥ ८ ॥। 
( ब. ! *व भें 
या । झण वे । अधि । सलिलस | झझ । आस्ेत्‌ | यास्‌ । 


*+ +क%: ४५५ $७- 





७--( याम्‌ ) ( रक्षन्ति ) पान्ति (अस्वप्ता।) अनिद्रा।। जांगरूकाः । निर- 
सला; ( विश्वदानीम्‌ ) अ० ७ | ७३। ९१। बविश्वानि समग्राशि दानानि यस्‍्या- 
सताम्‌ ( देवा; ) विज्ञिगीषवः ( भूमिम) आधारभूताम्त ( पृथिवीम ) घिस्तृतां 
घसुधाम्‌ ( श्रप्रमादम्‌ ) यथा तथा प्रमावराहित्येन ( सा ) पृथिवी ( न; ) अस्म- 
भ्यम ( मधु ) मधुविद्याम्‌ । पूर्णविज्ञानम्‌। (प्रियम्‌ ) प्रीतिकरम्‌ ( डुह्यम्‌ ) 
डुग्धाम्‌ | पूरयतु (उच्चतु ) सिश्चतु। ब्धेयतु । उक्तण उच्चतेवु द्धि कर्म णु;-- 
लिरु० १९ |&। ( वर्चला ) तेजसा | बलेन | पराक्रमेण ॥ 


( २,६८६ ) अथववेदभाष्ये ्ष० ९ [ ४५४ ] 


श्र रण 
सायाभिः । स्नु-अचरन्‌ । सुनौषिण: ॥। यस्या: । हृदयम्‌ । 
पर॒मे । वि-शेसन्‌ । स॒त्येने । आझा-धूंतस्‌ । खमतस्‌ | पथि- 

के ) ी [. है ३७»... ; 

च्या: ॥ सा। न: भ्रूमि)। त्विषिंस्‌ । बलस्‌ । राष्ट्र । दघात । 
उतू-तुमे ॥ ८ ४ 

भाषौर्थ--( या) जो [ भूमि ] ( अणेवे श्रघि ) जल से भरे समुद्र 
के ऊपर (सलिलम्‌ ) जछ [ भाष ] ( अग्ने ) पहिले ( आसीत्‌ ) थी, (मनी पिछः) 
भमननशील लोग ( मायाशिः ) अपनो बुद्धियों से (याप्र॒ अन्चचरन्‌ ) जिस 
[ भूमि ) फे पीछे पीछे चले है [ सेवा करते रहे हैं ]। ( यस्या: प्ृथिव्याः ) 
(ज्ञल प्रथिवी का ( हृदयम्‌) हृदय [ सीतरी बल्ल ] ( परमे ) बहुत बड़े ( ब्यो- 
मन ) विविध रच्तक [ आकाश ] में ( सत्येन ) सत्य [ अ्रविनाशी परमात्मा ] 
से ( आवृतम्‌ ) ढका हुआ ( अम्तृतम ) बिना मरा [_ सदा उपजाऊ ] हे । ( सा 


भूमि: ) चह भूमि ( नः ) दस को ( त्विषिम्‌ ) तेज ओर ( बलम्‌ ) बल वा सेना 
( उत्तमे ) सब से श्रेष्ठ (राष्टे, ) राज्य के बीच ( द्धातु ) दान करे ॥ ८॥ 


सावार्थ-सष्टि के आदि में जल के मध्य यह पृथिवी बुदबुदे के समान 


थी, चह आकाश में ईश्वर नियम से दृढ़ दो फर अनेक रत्नों की खानि हे 
पहिले विचारवानों फे समान सब मलुष्य पराक्रम से पृथिवी की सेचा करके 
डे राज्य के भीतर तेजस्वी ओर बली होकर बढ़ती करे ॥| ८॥ 
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८--( या ) भूमि: ( श्रएवे ) जलबति समुद्र ( अधि ) डपरि ( सलि- 
सम्‌ ) उदकम-निघ० १। १२। बाष्परूपम्‌ ( अग्ने ) सुष्ट्यादी ( आसीत्‌ ) 
( मायाभिः ) प्रशामिः-निघ० ३। ६ ( श्रन्वचरन्‌ ) अन्च गच्छुन । सेचितबन्तः 
( मनीषिणः ) मेधाविनः-निघ० ३) १५ ( यस्याः ) (हृद्यम्‌ ) अन्तबेलम 
(परमे) महति (व्योमन ) श्र० & | १० | १८। घिविधं रक्तके । आकाशे (सत्येन) 
झअविंनाशिना परमात्मना ( आवतम) आच्छादितम ( अम्ततम ) मरणरहितम्‌ । 
उत्फ्दनसमर्थम्‌ ( पृथिव्या: ) (सा) ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( भूमि: ) ( त्विषिप ) 
तेजः बलम ) सामथ्यम॒.( राष्ट्रे ) राज्ये (द्धातु) ददातु (उत्तमे) सबेरकृष्टे ॥ 


मू० ९ [४७४ ] द्वादर्श काण्डस १२॥ ( २,६५७ ) 


अन्‍ननाननन हे आन ऑ७ओ पिनाल जीत अधि ना जे ऑा 


| प् 4. + [। 
यशयंतमापं: परिचराः संमानीरहे।रचे अप्रसाद क्षरस्ति। 








मे कृत्ण० रे श्ि भ्जु कह | | 
सा नो सुम्िभ रिधारा पया दुह्ासथा उक्षतु वचेसा ॥ ८0 
है ९५. ि 
यरूयौस्‌ । झ्राप: | पुरि-चरा: | सुमानो: । अहोराज इति। 
है रि 
सर्-मादस्‌ । क्वरन्ति ॥ सा। नः। प्लूमिः। प्ूरि-चारा। 
4 ९ 
पय॑: । दुह्स्‌ । अथों इति | उज्लुत । बचेसा ॥ ५ 0४ 


भाषाथ-( यस्याम्‌ ) जिस भूमि पर ( परिचराः ) सेवांशील वाले 
( समानीः ) एक से स्वभाव वाली ( आप) आप्त प्रजाये [सत्य वक्ता लोग] 
( अहोराते ) दिन राति ( अप्रमादम्‌ ) बिना चूक ( च्वरन्ति ) बहते हैं। ( भूरि- 
घारा) अनेक धारण शक्तियाँ वाली (सा भूमिः) वह भूमि ( नः) हमको 
( पथ: ) अन्न ( दुह्ाम ) ढुह्दा करे, ( अथो ) और भी (वर्चसा ) तेज के साथ 
( उच्ततु ) बढ़ावे ॥ & ॥ 

भावाथ--महुष्यों का येग्य है कि समदर्शी परोपकारी महात्माओं के 
समान दृढ़चित्त होकर परस्पर सेवा करते हुये पृथिवी पर अन्न आदि के 
लाभ से बल वीये बढ़ाव ॥ & ॥ 


यास॒ श्विनावर्मिसाता विष्णु यर््याँ विचक्रमे । इन्दूत याँ चक्र 
प्रात्मनेइनसिचरां शचीपतिः । सा नो भ्ृसिवि सु'जतां माला 
पुत्राय से पं: ५९० ॥ (१) 

यास्‌ । झ़श्विना। अभिसातास्‌। विष्ण ;। यरुयौस्‌। वि-चक्रमे 0 
इन्द्रं:। यास्‌ । च॒क्रे । अआात्सन । खनुसिचास्‌ । शची-पतिः 0४ 





&-( यस्याम्‌ भुम्याम्‌ ) ( आप ) आप्ताः प्रज्ञा-दयानन्द्भाष्ये, यज्ञु० 
६।२७ (परिचराः ) परिचारकाः | सेवाशीलाः ( [समानी; ) समानचिक्ताः 
( श्रहोरात्रे ) अहनिशम्‌ (अप्रमादम्‌ ) प्रमादराहित्येन ( क्वरन्ति ) सश्चलस्ति । 
चहन्ति( सा ) ( नः ) अस्मम्यम ( भूमि) ) ( भूरिधारा) बहुधारायुक्ता ( पयः ) 
अन्लम-निघ७ २ | ७। अन्यत्‌ पुर्वेबतू--म० ७॥ 

र्‌ 


( २र्षष८ ) जथववेदभ।ष्ये सू० ९ [ ४७४ ] 
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॥ ि धै 
सा। न; | भ्रूसि: । वि। सज॒तास | साता। पुच्राय । से । 
पंयं: ॥ ९० 0 (९) 


भाषायथ--( याम्‌ ) जिस [ भूमि ] के ( अश्विनो ) दिन और राति 
ने ( अमिमांताम ) नापा है, ( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि ] पर ( विष्णु: ) व्याप्त 
सूर्य ने ( विचक्रमे ) पांव रक्खा | है। ( याम्‌ ) जिस [ भूमि ] के ( शचीपति+ 
वाणियाँ, कर्मो' और बुद्धियों मे चतुर ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐेश्वये वाले पुरुष ! 
ने ( आत्मने ) अपने लिये ( अनमित्राम्‌ ) शत्र रहित ( चक्रे ) किया है। ( सा 
भूमि; ) वह स॒मि/( नः) हमारे [हम सब के] हित फे लिये ( मे ) मुझ का (पथयः) 
अन्न [ वा दूध] ( वि) विविध प्रकार ( सुजताम्‌ ) देवे, [ जेसे | ( माता ) 
माता ( पुत्राय ) पुत्रका [ अन्न वा दूध देती है ]॥ १० ॥ 

भावार्थ-जिस प्रथिवी को दिन और राति अपने गुणौं से उपजाऊ 
बनाते हैं, जिस को सूर्य अपने आकषण, प्रकाश ओर वृष्टि आदि कम से स्थिर 
रखता है, और 'जिस पर यथार्थवक्ता, यथार्थकर्मा और यथार्थशञाता पुरुष 
, विजय पाते हैं, उस पृथिवी का उपयोगी बनाकर प्रत्येक मनुष्य सब का हित 
करे ॥ १० ॥ 
गिरियस्ते पता हिसव॒न्तोररण्य॑ ते पथिवि स्योनमस्तु । बओं 
कष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां सूमि पुथिवीमिन्द्रगुप्तार्‌ । 
अजी तो5ह तो अक्षतोइध्यष्ठां पथिवीमहस्‌ ॥ ९९ 0 





१०--( याम ) भूमिम्‌ ( अश्विनो ) अ० २। २६ । ६। अद्दोराज्ौ-निरू ० 
१५।१५ (अमिमाताम्‌ ) मांझ माने शब्दे च-त्लडः। परिमितां कृतवन्तो 
(विष्णु; ) व्यापकः सूर्यः ( यस्याम्‌ ) भूम्याम्‌ ( विचक्रमे ) पादविद्ध प' कृतवान्‌ 
( इन्द्र: ) ऐश्वयेंबान्‌ जीव: ( याम्‌ ) ( चक्रे ) कृतवान्‌ (आत्मने ) स्वहिताय 
( अनमित्राम्‌ ) शत्रुरहिताम्‌ ( शचीपतिः ) अ० ३। १० । ११ । शची > वाकू-- 
निघ० १। ११, कर्म-२। १, प्रशा-३। &। शीनां वाचां कर्मणां प्रशानां वा 
पालकः ( सा ) (नः ) अस्मभ्यम्‌ | अस्मार्क॑ सर्वेां हिताय (भूमि: ) (वि) 
विधधम्‌ (/सजताम्‌ ) ददातु ( माता ) जननी ( पुश्नाय ) ( मे ) मछाम्‌ ( पयः ) 
शमन्मम्‌ | दृग्धम ॥ 


सृ० ९ [ ४७४ | द्वादर्श काण्ड्स्‌ ॥ १२ ॥ ( २,६६5 ) 





गिरय: | ते ' पवेताः।  हिस-वन्त:। अर॑ण्यस्‌ | ते 
पृथिवि । स्पोनस्‌ | सस्तु ॥ बचुस्‌ । कुष्णास्‌ । राहिंणीस । 
विश्व-रूपास । भ्रुवास्‌ । भूमिस्‌ । पथि वीस। इन्द्रं-गुप्तास्‌ 0 
अजीत: । अहंतः | अज्लतः । अधि । अस्यथास्‌ । पथिवोस्‌ । 
अहस है रे ह , 

भाषार्थ-( प्रथिवि ) हे पृथिवी ! [ हमारे लिये ] ( ते ) तेरी (गिरयः) 
पहाड़ियां और ( हिमवन्तः ) हि वाले ( पवेताः ) पहाड़, ओर ( ते) 
तेरा ( अरण्यम ) बन भी ( स्पोत्म्‌ ) मनभावना ( अस्तु ) होवे । ( बच्ुम्‌ ) 
पोषण करने वाली , ( कृष्णाम्‌ ) जोतने योग्य, ( रोहिणीस ) उपजाऊ, ( वि- 
श्यरूपाम ) अनेक [ सुनैले. रुपैले आदि ] रूप वाली, ( भ्र.वाम्‌ ) इढ़ स्वभाव 
वाली, ( भूमिम्‌ ) आश्रय स्थान, ( प्रथिवीम्‌ ) फैली हुयी, ( इन्द्रगु्ाम्‌ ) इन्द्र 
[ ऐश्चर्य शा्ली वीर पुरुषों ] से रक्षा कियी गई ( पथिवीम्‌ ) पृथिवी का ( अ- 
जीतः ) बिना जीर्ण हुये, ( अहृत») बिना भारें गये और ( अद्ञतः ) बिना 
घायल हुये ( अहम ) मैं ( अधि अस्थाम्‌ ) अधिष्ठाता बना हु ॥११॥ 


भावार्थ -मलु॒ष्य कला, यन्त्र, यान, विमान आदि से डुर्गम्य स्थानों में 
निर्विन्न पहुंचकर पृथिवी को उपजाऊ बनाव ॥ ११॥ पु 


थी &. रे | 9 
यत्‌ ते सध्य पृथिवि यच्च नभ्य यास्‍्त ऊजस्त॒न्व: सबसूडु:। 
2 |] हे ॥ 
ताझु' ने। घेह्यमि ने: पवस्व साता प्लूमि: पुत्री श्र॒ह पे थि- 


जम व टेप कक 23 रस पक मन 
११--( गिरयः ) क्षुद्धपवेता; ( ते ) तब ( पर्वताः ) विशालशेला: ( हिम- 
वनन्‍्तः ) प्रचुरहिमयुक्ता। ( अरणयम्‌ ) वनम्‌ ( ते) तव ( पृथिवि ) हे भूमे 
( स्योनम्‌ ) सुखदम्‌ ( अस्त ) ( बश्नम्‌ ) भरणशीलाम | पोषयित्रीम्‌ (कृष्णाम ) 
कर्षणयोग्याम्‌ ( रोहिणीम्‌ ) रुद्देश्य। ड०। २। ५४ | रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भा- 
वे च--इनन्‌, छीष्‌ | उत्पादनशोलाम्‌ (विश्वरूपाम्‌ ) अने करूपयुक्ताम्‌ (भू,वाम) 
दढाम्‌ ( भूमिम्‌ ) आश्रयभूताम ( पृथिवीम्‌ ) विस्तृताम्‌ ( इन्द्रगुप्ताम्‌ ) 
इन्हें: परमैश्वर्यवदुभिः शरे। पालिताम्‌ ( अजीतः ) ज्या वयोहानो--क्त , नत्वा दे- 
शासावः | अजीनः | अजीर्ः | जराहीनः ( अहतः ) ख्मारित१ ( अज्षतः ) चात- 
रहितः | वणाविशुन्यः ( अध्यष्ठाम ) अधिकृतवानस्मि ( पृथिवीम्‌ ) चछुघाम्‌ 
( झधृम ) मलुध्यः ॥ 





( २,६५० ) अथववेदभाष्ये मू० ९ | ४५४ | 





ठया: । पुजन्य: पिता स उ नः पिपतु ॥ १२ ॥ 
ग्रतू । ते । मध्यंस्‌ । परथिवि । ग्रतू । चु । नश्यम्‌ । या: । ते । 
| ॥ै | क फ्ि 
ऊज्ज: । तन्च: । समू-ब॒भवुः ॥ ताझु । नः। घेहि। झूसि । 
न: । पवसव । साता। श्रूसिः | पत्र: | झहस्‌ | ,पथिव्या: ॥ 
जज जा. अं कै] .& 
पजन्य: | पिता । सः | ऊ_ इति । न॒ः | पिपत ॥ ९२॥ 
साषाथ- ( पृथिवि ) हैं पृथिवी |] ( यत्‌ ) जो (ते) तेरो ( मध्यम ) 
न्याय्युक्त कर्म है, ( व) ओर ( यत्‌ ) जो ( नभ्यम्‌ ) क्षत्रियों का हितकारी 
कर्म है, ओर ( या; ) जो ( ऊर्ज।) बल दायक [ अन्न आदि | पदार्थ 
( ते ) तेरे ( तन्धः ) शरीर से ( संबभूखुः ) उत्पन्न इये है। ( ताखु ) 
उस सथ [ क्रियाओं ] के भीतर ( नः) हम को ( धेहि ) तू रख, 
ओर ( नः ) हमें ( अ्रमि ) सब ओर से ( पवरुष ) शुद्ध कर, ( भूमि: ) भूमि 
( माता ) [ मेरी ] माता [ तुस्य है ], ( अहम ) में ( पृथिव्या; ) पृथित्री के 
( पुञ्रः ) पुत्र [ नरक, महाकष्ट से बचाने वाला हूं ]। ( पर्जन्यः ) सींचने बाला 
मेघ ( पिता ) [ मेरे ] पिता [ तुल्य पालक है ]), (सः) वह (उ ) भी (नः ) 
हमें ( पिपतु ) पूर्ण करे ॥ १२॥ 
भावा्थ-मलुष्य नीतिविद्या, भूगर्भ विद्या, मूतस्त विद्या झोर मेप् 
थिद्या आदि में निपुणा होकर पृथिवी के उपकारी और खुखदायक बनाब॥१२॥ 


(२--( यत्‌ ) ( ते ) तथ ( मध्यम ) श्रघ्न याद्यश्च | उ० ४ । ११२५। मन 
शाने-यक्‌ | न्‍्यायकर्म ( पृथिवि ) हे भूमे (यत्‌ ) (च ) ( नभ्यम्‌ ) उगवादिश्यो 
यत्‌ | पा०४।१ | २। नाभि-यत्‌। नाभि नम च,इति नभादेश:। नाभिश्य:छतत्रियेभ्यो 
दितं कम । (या३) ( ते) तव ( ऊर्ज; ) बत्रवर्धेका अ्नश्नादिपदार्थाः ( तन्बः ) 
शरीरात्‌ ( संबभूवुः ) उत्पन्ना बभूवुः ( ताखु ) सर्वासु क्रियास ( नः ) अस्मान 
(ध्रेष्टि ) घर ( भ्रभि ) सर्चत; ( न;) अस्मान '( पचस्थ ) शोधय (माता ) 
जननी यथा ( भूमिः ) ( पुत्र; ) अ० १। ११५ ।५ । पुन्नरक॑ ततस्थ्रायते--निरू० 
२। ११। दुःख: त्त क+ ( अहम ) ( पूृथिव्या। ) ( पजन्यः ) सेचको मेघः(पिता ) 


जनको यथा पाज्कः (सः ) (3) ( नः) अस्मान ( पिपतु ) प्‌ पालन्- 
पूरणयो: । पूरयतु ॥ 


मृ० ९ [ ४७४ | द्वादर्श काण्डसू ॥ ९२॥ ( २,६४९ ) 





यरया वेंदि परिगहुन्ति स्रूस्या यस्‍्याँ यज्ञ तन्‍वत विश्वक- 
साण: । यस्‍याँ मौयन्ते स्वरवः पथिव्यासवाः शक्रा झोह- 
त्या: परसख्तात्‌ । सा नो झ्मसिवचयदू्‌ वध साना ॥ १३ 0 


यस्थाँस। वेदिस । परि-गहुन्ति। स्ृस्यौस्‌ । यस्याँसू । 
यज्ञप्‌ । तनन्‍वत । विश्व-कर्माण: ॥ यस्याँसू । मोयन्त । 
स्वरांव;। पथिव्यास्‌। ऊ घर्वा; शक्ता;। श्रा-हुत्या:। परस्तातु ॥ 
सा। नः। भ्रूमिः । वर्ध यत्‌ । वधमाना ॥ २३ ॥। 

भाषाथ--( यस्याम्‌ भूभ्याम्‌ू) जिस भूमि पर( विश्वकर्मांणगः ) 
विश्वकर्मा [ सब कामों में चतुर ] लोग ( वेवदिम्‌ ) बेदी [ यज्ञ स्थान ] को 
( परिशह्नन्ति ) घेर लेते हैं, ( यस्याम्‌) जिस [ भूमि ] पर ( यज्षम ) यश 
[ देवपूजा, संगतिकरण और दान व्यवद्दार ] का ( तन्‍्वते ) फैलाते हैं। 
( यस्याम्‌ पृथिव्याम्‌) जिस पृथिवी पर ( ऊध्चां: ) ऊंचे ओर ( शुक्रा: ) उजले 
( स्व॒र॒वः ) विजय स्तस्म ( आाहुत्या: ) आंहुति [ पूर्णाइति, यश्षपूर्ति ] से ( पुर- 
स्तात्‌ ) पद्दिले ( मौयन्ते ) गाढ़े जाते हैं । ( सा ) चह ( वर्धमाना') बढ़ती हुथी 
( भुभिः ) भूमि ( नः ) हमें ( वर्धयत्‌ ) बढ़ाती रहे ॥ १३ ॥ 


€ः 
भावाथ--मलुष्यों को उचित है कि कर्मकुशल लोगों के समान अपना 
कत्तव्य पूरा करके संसार में डढ़ कीति स्थापित करे ॥ १३॥ 


+< ५. हे 6" 

ये। नो ट्वंघत्‌ पृथिवि यः प्‌ तन्यादू येइशिदासान्मनंसा ये 
| (्‌ 

वर्घेन । त॑ ने जमे रन्थय पूवकृत्वरि ॥ १४ ॥ 





१३--( यस्याम्‌ ) ( वेद्मि ) परिरक्ृ्तां यश्षभूमिम्‌ ( परिगृहन्ति 
परितः सीदन्ति ( भूम्याम ) ( यस्याम्‌ ) ( यश्षम ) देवपूजासंगतिकर शुदान- 
व्यवहारम्‌ ( तन्‍्वते ) विस्तारथन्ति ( विश्वकर्माणः ) सर्वकर्मकुशलाः (यस्याम) 
( मीयन्ते ) डु भिन्न भक्तेपणे | निक्षिप्यस्ते ( पृथ्चिव्याम ) ( ऊर्ध्चा:) उन्नता 


( शुक्रा) ) शुक्काः (आहुत्या:) पू्णयज्ञादित्यथें: ( पुरस्तात्‌ ) अग्ने (सता) 
( नः ) अस्मान्‌ ( भूमि: ) ( वर्धयत्‌ ) वर्धेयेतु ( वर्धभाना ) बृद्धि गहुछन्ती ॥ 


( २,६०२ ) उयवधेदभाष्ये धह्‌० ९ | ४७५४ ) 


आम मा न 8 8 
यः । न: । द्वषत्‌ । पथिवि । यः । पृत॒न्यातू । यः । अभसि- 
दासौतू । मनसा | य; । वधेन ॥ तस्‌ । नः। भमे । र॒नन्‍्घय। 
पव -कत्वरि ॥ ९४ ॥ 

भाषाथ --( पूृथिवि ) हे पृथिवी [| (य: ) जो [दुष ] ( न) हम से 
(द्वषत्‌ ) बेर करे, ( यः ) जो ( पृतन्यात्‌ ) सेना चढ़ांवे, (यः ) जो ( मनसा) 
मन से, ( यः) जो ( वधेन ) मारू हथियार से (अभिदासात्‌ ) सताबे। 
( पू्वकृत्बरि ) हे श्र छो के लिये काम करने बाली ( भूमे ) भूमि |! ( तम्‌ ) उस 
को ( नः ) हमारे लिये ( रन्धय ) नाश कर ॥ १७॥ 

भावाथ--जो महुष्य धर्म से सत्कार पूर्वक पृथिवी की रक्षा करते हैं 
वे शत्रुओं को नाश कर सकते हैं ॥ १४ | 


त्वज्जाताध्त्वयि चरन्ति मर्त्यासत्वं बिभषिं द्विपदस्त्वं चतु- 
ष्पदः । तथे से पृथिवि पञ्च सानवा येभ्यो ज्येगतिरसृत 
सत्यभूय उद्यन्त्सूया रश्मिभिरातनाति ॥ ९४७ 
त्वत्‌ू । जाता: । त्वयि । चर॒न्ति । मत्या: । त्वस्‌। बिभषि । 
द्वि-पद: । त्वस्‌ू । चतु:-पदः ॥ तब । इसे पृथिवि । पन्षु॥ 
सानवा: । येभ्यं: । ज्योति: | अमृतंस्‌ । सत्येभ्य: । उत्‌-यन्त । 
सूयथ; । रृश्मि-भिं: । आ-तनेति ॥ ९५ ॥ 

साषाथ--( त्वसू ) तुझ से (जाता; ) उत्पन्न हुये ( मत्यों! ) मनुप्य 


(->रर मल उनापथा कत्ल ऊतन दबा... कूमलरउीकलाका।--यहआनपार, 


१४--( यः ) दुष्ट : ( नः ) अस्मान्‌ ( देषत्‌ ) शत्तुन जानीयात्‌ (पृथिवि ) 
( यः ) ( पृतन्यात्‌ ) अ० ६। ७५ | १। सेनामात्मन इच्छु त्‌ ( यः ) शत्रः (अभि - 
दासात्‌ ) अ० ५ | ६। १० | दास बचे - लेटू | हिंस्यथात्‌ ( मनसां ) चित्तेन (यः) 
( बधेन ) घातकेनायुघेन ( तम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (रन्धय ) आअ० ७ | २९। १। 
नाशय ( पूवक्ृत्वरि ) शीडक्रुशिरुद्दि० | उ० ४। ११४ | पूध + करोतेः -- कनिप्‌ । 
चनो र थे | पा० ४। १। ७। डीजे फो । पूर्वेभ्यः श्रेष्ठ पुरुषेभ्यः कर्मकुशले ॥ 
१५--( त्वत्‌ ) तब सकाशात्‌ ( जाताः ) उत्पन्नाः ( र्वयि ) ( व्वरन्ति ) 


पू० ९ | ४७४ ] द्वादर्श कागड्स ॥ १२ ॥ ( २,६०३ ) 


( त्वयि ) तुक पर ( चरन्ति ) चलते हैं, ( त्वस ) तू (छ्विपद्‌: ) दो पायो को 
ओर (ट्वम्‌) तू (चतुष्पदः ) चोपायों को ( बिभर्षि ) आश्रय देती है। 
( पृथिवि ) हे पृथिवी ! ( इमे ) यह सब ( पञच ) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, 
वायु और आकार, इन पांच तत््त से ] संबन्ध वाले ( मानवाः ) मलुष्य 
( तव ) तेरे हैं, ( येभ्यः मर्त्येभ्य . ) जिन मनुष्यों के लिये ( डद्यन्‌ ) उदय होता 
हुआ ( सूबे ) सूबे (अद्ुतम्‌ ) बिता मरी हुई ( ज्योति: ) ज्योति ( रश्मिशिः ) 
अयनो किटणों से ( आतनोति ) सब ओर फैलाता है॥ १५॥ 





भावार्थ--जो मनुष्य प्रृथिवी पर उत्पन्न होकर उद्योग करते है, वे 


सब प्राणियों की रक्षा करके सूर्य की पुष्टिकारक किरणों से दृष्टि आदि द्वारा 
खदा आनन्द पाते हैं ॥ १५ ॥ 


ता न: प्रजा: सं दुहतां ससग्रा वाचों सु पथिवि धेहि 
महांस्‌ ॥ १६ ॥ 
ता: । न॒ः । प्रू-जा: | सस्‌ । दहुतास्‌ । समस्‌-झग्राः । बाचः+। 
| चि के. । 

मधु । पृथिवि | थे हि। भहास्‌ ॥ ९६ ॥ 

भाषाथ--( समग्राः ) सब (ता; ) वे ( प्रज्ञा; ) प्रजाये ( नः ) हमें 
( सम्‌ दुहताम ) मिलकर भसरपूर करे, ( पृथिवि ) हे पूथिवी | ( वाच:ः ) वाणी 
की ( मधु ) मथुरता ( मह्मम्‌ ) सुझ को ( घेहि ) दे ॥ १६॥ 

भावाथ--जो मनुष्य वाणी को मधुरता अर्थात्‌ सत्य वचन आदि से 
सब प्राणियों से उपकांर लेते हैं, वे खुख पाते हैं ॥ १६॥ 








गच्छुन्ति ( मश्यों) ) मनुष्याः ( त्वम्‌ ) ( बिसरषि ) धरसि ( द्विपद ) पादद्वयो- 
पेतान्‌ ( त्वम्‌ ) ( चतुष्पद) ) पाद्चतुष्टयेपेतान ( तव ) (इसमे ) ( पृथिचि ) 
( पश्च मानवाः ) अ० ३।२१।५। पश्चभूतसम्बन्धिनों मलुष्या। ( येभ्थः ) 
( ज्योति) तेजः ( अम्रतम्‌ ) अनष्टम्‌ ( मत्यंभ्यः ) मलुष्येभ्यः ( उद्यन ) डउदह्न- 
चछुन्‌ ( सूर्य; ) ( रश्मिमिः ) किरणे! ( झातनेाति ) समन्‍तादू विस्तारयति ॥ 

१६--( ता; ) ( नः ) अस्मान्‌ ( प्रज्ञा ) प्राणिनः ( सम ) मितल्ित्वा 
( दुढ्वताम्‌ ) प्रपूरयनतु ( समगझ्राः ) समस्ताः ( वांच; ) वचनसस्‍्य ( मधु ) माधचु- 
यम ( पृथित्रि ) ( घेहि ) देहि ( महाम ) ॥ 


डक कर 


( २,६र्ष४8 ) अथवंब दभाष्ये स्‌ू० ९ [ ४७४ | 

विश्व॒स्त्र मातर॒मे।षधीनां ध्रुवां म्ूमि पथिवों घ्भेणा घृतास्‌ । 

शिवां स्थोनौसन_ चरेसम विश्वहां ॥ ९७ ॥ 

विश्व-स्वंस्‌ू । मातरंस्‌ू | ओष॑धीनास्‌ । ध्रुवास्‌। भ्ृूमिस्‌ । 
पते | 

पथिवीस्‌ । घमणा | घतासू ॥ शिवास्‌ । स्थोनासू । अन_ । 

चरे स्‌ । विश्वहां ॥ ९७ ॥ 


भाषार्थ--( विश्वस्वम्‌ ) सब उत्पश्नकरने वाली, ( ओपषधीनाम्‌ ) 
ओपधियों [ अन्न सोमलता आदि ] की ( मातरम्‌ ) माता, ( भू वाम्‌ ) दृढ़, 
( भूमिम्‌ ) आश्रय स्थान, ( धर्मणा ) धर्म [ धरन योग्य स्वभांव वा कर्म ] से 
( घुताम्‌ ) धारण को गयी, ( शिवाम्‌ ) कह्याणी, ( स्थोनाम) मनभावनी 
( पृथिवीम्‌ अनु ) पृथिवी के पीछे ( विश्वहा ) अनेक प्रकार ( चरेम ) हम 
चले ॥ १७॥ 

भावाथ-मजु॒ष्य धर्म के साथ भूमि का शासन करके समस्त उत्तम 
' गुणों ओर पदार्था' से सुख प्राप्त करं॥ १७ || 


महत्‌ सघस्थ महती बंधृूविथ सहान्‌ वेग सुजयथ वे पथ ष्टे । 

4 किक की है ५ ॥ 
महांस्‍त्वेनद्रा रक्तृत्यप्रसादस्‌ । सा ने मम श्र राचय हिरण्य- 
स्पेव सं दृशि मा ने द्विक्षत कश्चन ॥ ९८ ॥ 


है छह 
महत्‌ । सघ-स्थस्‌ ।. सहुती । बभविथ | सहान्‌ । वेग: । 


सजयथ : । वे पथु: । ते । सहान्‌ । तथा । द्न्द्र: । रक्षति । शप्र- 
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१७--( विश्वस्वम्‌ ) षूडः प्राणिगर्भविमोचने-किवप्‌ | स्वस्थ ॒प्रसवि- 
त्रीम्‌ , उत्पादयित्रीम्‌ ( मोतरम्‌) ज़ननीम्‌ ( ओबधीनाम ) अन्नसेमलतादी- 
नाम्‌ ( भ्रूवाम्‌ ) दृढांम्‌ ( भूमिम्‌ ) निवासस्थानम्‌ ( पृथिचीम ) ( धर्मंणा ) 
घेरणीयेन स्वभावेन कर्मणा वा(घ्ुताम ) घारिताम ( शिवाम्‌) कल्याणीम 


( स्थेनाम ) सुखंद।म्‌ ( अनु ) अनुखत्य ( चरेम ) गछ्छेम ( विश्वदह्या ) धिश्य- 
था| झनेकप्रकारेण ॥ 


मृू० ९[ ४१४ ]) द्वादर्श काण्डसू ९२४ ( २,६८५ ) 


अर्कननमम«. सामना. रननान फिनाननन च्न जिनजनल कल 


सादस ॥ सा। न: | भमे | श्र | रोचय । हिरण्यरुय-इव ) सुसू- 
दुृशि। सा। नः। द्विक्षत । कः | चन ॥ ९८ ॥ 

भाषाथ--( महती ) बड़ी होकर तू ( महत्‌ ) बड़ा ( सभ्रस्थम्‌ ) सह- 
बाल ( बभूविथ ) हुयी है. (ते) तेरा (बेगः ) बेग, ( एजथु।) चलना और 
( बेश्थु)) हिलना ( महान) बड़ा है। ( महान्‌ ) बड़ा ( इन्द्रः ) इन्द्र [ घड़े 
पेश्चये बाला मनुष्य ] ( अप्रमादम्‌ ) बिना चूक (त्वा रह्षति) तेरी रक्षा 
करता है । (सा ) से तू, (भूमे ) हे भूमि | (ज:) हमें (हिरण्यस्थ हव ) 
सुबर्ण के जैसे ( संदशि ) रूप में ( प्र रोचय ) प्रकाशमान करदे, ( कश्यन ) - 
केाई भी ( नः ) हम से ( मा छित्तत्‌ ) न द्वेष करे ॥ १८॥ 

भावाथ -पुरुषार्थी पुरुष अनेक प्रयल्लों के साथ पृथिवी पर सब हे 





मिलकर विद्या द्वारा खुबर्ण आदि घन प्राप्त करके तेजस्वी होते हैं ॥ १४ ॥ 
अरिर्स सपासेष थीष्व शिसापा विश्वत्य शिरश्मसु । 

अग्िरन्‍्तः पुरुषष गोष्वश्वष्वशय:ः ४ ९८ ॥ 

अग्नि: भसम्पास । झोषचीष | अशिस्‌ । श्राप:। बिश्रति । 
अरशिः । अश्म-सु ॥ अग्नि: | अन्‍न्तः । पुरुष वु । गाषु । अश्वधु । 
पग्मयः ॥ ९५ ।। 


साषाथ--( भूमभ्यांम ) भूमि में [ वर्तमान | ( अम्लिः ) अप्नि [ ताप ] 
( ओषघीषु ) ओषधचियाँ [ अश्न लोमलता आदि ] मे है, ( अ्ग्निम्‌ ) अग्नि को 


0000॥ ०0 ५050७ अंक 





१८--( महत्‌ ) बृहत्‌ ( सधस्थम ) सहस्थानस्‌ ( महती ) थिशाला 
(बभूविथ ) ( महान्‌ ) घिपुल्लः ( वेग: ) ज़बः (एजथुः) टिवितोइथुत्च्‌ | पा० ३ | 
३। ८९६ | एज कम्पनं-अथुच, बाहुलकात्‌ | चेष्ाव्यवह्ाा र: (वेपथुः) टु वेषू कम्प 
ने--अथुच्‌ | कम्पः ( ते) तथ ( महान ) पूजनीयः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( इन्द्रः ) 
ऐश्चर्यथान्‌ पुरुष; ( रक्तति ) पालयति ( अ्प्रमांदम्‌ ) सावधानम्‌ (सा) सा 
व्वम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( भूमे ) ( प्र) प्रकर्षण ( रोचय ) प्रकाशय ( हिरण्यस्य 
इच ) सुवणुस्य यथा ( संहशि ) संदशेने स्थरूपे ( नः ) अस्मान्‌ (मा द्विक्षत ) 
न द्विष्यात्‌ ( कश्चन ) केा5डपि ॥ 

१६--( अग्निः) अग्नितांपः ( भूश्याम्‌ ) पृथिध्याम ( ओोषथीषयु ) अन्नसो- ' 
मलतादिष ( अग्निम्‌) तापसू्‌ ( आप; ) जलानि ( बिश्रति अचोरयन्ति( अग्नि३ )- 


च्फ् 
क्र 


( २,६०६ ) अथववेदभाष्ये सू० ९२ [ ४9४ ] 


की आकआाओ लत जी 
2४४७७७७७७७७७४७७७#४ ९333-3० +>काननकरककर, 


( झापः ) जल ( बिश्नति ) धारण करते है, ( अग्नि: ) अग्नि ( अश्मसु) पत्थरों 

[ था मेघों ] में है । ( श्रग्तिः ) अग्नि ( पुरुषेषु अ्रन्तः ) पुरुषों के भीतर है 

( झग्मयः ) अग्ति | के ताप] ( गोषु ) गोआं में और ( भश्वेषु ) घोड़ों में हैं १६॥ 
भावाथ --दृश्वर नियम से पृथियी में का भगिनिताप भ्रन्न शझ्यादि पदार्था 

ओर प्राणियों में प्रवेश करके उन में बढ़ने तथा पुष्ट होने का सामथ्य देता है। &। 
यहाँ पर अथयें० ३। २११।१,२ भी देखो ।॥ 

प्रग्मिदि व जा तपत्यग्नेद वस्योव९ न्‍सरिक्षस्‌ । 


ख्रिन मलास इन्घले हृठ्य वाह घृतश्थयम्‌ ॥॥ २० ॥| ( २) 
प्रग्मिः | दिवः | हाा। तपति खरने: | दे वस्य | उठरु । 

ट रे ॥ 
मझ्नन्‍्तरिक्षम्‌ ॥ प्ग्मिम । सतास:। इन्चते । हृव्य-वोहस। 
घचत-मियंस्‌ ॥ २० ॥ (२) 


भाषाय--( अश्निः ) अपन ताप ] ( दिवः) सूर्य से (झा तंपति) आकर 
तपता है, ( वेखस्थ ) कामना योग्य ( झरने: ) अग्नि का (उर् ) चौड़ा (श्र 
स्तरिक्षम ) अम्तरित्त [ अवकाश ]है। ( हृत्यवाहम्‌ ) हृव्य [ आहुति के 
दृब्य अथवा नाडियो में अन्न के रस ] का ले चलने वाले, ! घृतपियम्‌ ) घृत के 
चाहने वाले ( अग्निम ) अग्नि को ( मर्तासः ) मनुष्य लोग( इन्धते ) प्रकाश- 
मान करते हैं. ॥ २०॥ 

भावाथ--घह अग्नि ताप भूमि में [ म० १६ ] खूर्य से भाता है, तथा! 
झाकांश के पदार्थों मे प्रवेश करके उन्हें बस युक्त करता है । उस अग्नि को 
मनुष्य आदि भाणी भोजन आदि से शरीर में बढ़ा कर पुष्ठट ओर बलवान होते 
हैं । तथा उसी अग्नि को दृव्यद्रव्यां से प्रज्वयलित करके मनुष्य वायु, जल ओर 
झात्म के शुद्ध निदोष करते हैं ॥ २० ॥ 
(अश्मखु ) श्र० १।२।२। पाषाणेषु । मेघेषु--निघ० है. जल ( अग्नि) 
( अस्तः ) मध्ये ( पुरुषेषु ) ( गोषु ) ( अश्वेषु ) ( अम्नयः ) भ्रश्मितापाः ॥ 

२०-( झग्निः ) तापः ( द्यः ) सूर्यात्‌ (आ ) आगन्य (तपति ) दहति 
( अग्नेः ) तापस्य ( देघस्य ) कमनीयस्य ( उरू ) विस्ततम (अन्तरिक्षम ) 
अवकाश: ( श्रग्निम्‌ ) ( मर्तासः ) मनुष्याः ( इन्धते ) दीपयनिति ( हृव्यचाहम) 
होमठस्यस्य झन्नरसस्य था धाहकम ( घृतग्रियम ) घुतेच्छकम ॥ 


मु० १ [ ४७४ [| द्वादर्श काणड्स ४ १२॥ ( २,६४७ ) 


झरिनवासा:पथिव्य सित ज्ञू स्त्विषोंसन्त्‌ संशितं मा कृणोतु ।२९ 
है हल्का बा, । पृथिवी । झसितु-च्ू: | त्विषि-सन्‍्तस्‌ । सस- 
शितस्‌ । सा । कुणोतु ॥ २९ ७ 

भाषाथे-( अग्निवासाः ) झग्नि के साथ निवास करने बाली [अथवा 
अग्नि के वस्य वाली ), (असखितशु: ) .बन्धन रहित कम को जताने वाली 
( पृथिवी ) पृथिवी ( मा ) मुझ को ( त्विषिमन्तम्‌) तेजस्वी और ( संशितम्‌ ) 
तीदण [ फुरतीला ] ( कृणातु ) करे ॥ २१॥ 

भावार्थ -जैसे भूमि भौतर और बाहिर सूर्य ताप से बल पाकर अपने 
मार्ग पर बेरोक चलती रहती है, वैसे ही मनुष्य भीतरी भोर बाहिरी बल बढ़ा 
कर सुमारग में बढ़ता चले ॥ २१॥ 
भूम्याँ दे वेन्ये। ददति यज्ञ हृव्यमरकृतस्‌ । सूरुयाँ सनष्याँ 
जोवन्ति स्वधयात्नेन मत्या: । सा नो प्रूर्मिः झआशसायु दंधातु 
जरद॑ष्टिं सा पृथि वी कृ णोतु ॥ २२ ॥. 
भूम्यांसू । दे वेन्यं: । दुदुति । यज्ञस्‌ । ह॒व्यस्‌ । पअरसू-कतस्‌ । 

हा हे को | 

भृम्यास्‌ । मनष्यों: । जीवन्ति | स्वचयाँ । अन्नन । मत्याः ॥ 
सा । नः । प्रमिः | साणस्‌ । आयुः।| दुधात । जरतू-अषहिस । 
मा । पथिवो । कुणोतु ॥ २२ ॥ 

भाषाय--( भूम्याम्‌ ) भूमि पर (देवेभ्यः ) उत्तम गुणों के लिये 
( मलुष्या। ) मलुष्य ( हृब्यम्‌ ) देने लेने योग्य, ( अरंकृतम्‌ ) शोभित करने पाले 

२१--( अग्निवासाः ) बसेरित्‌ | ३० ४ । ११८। वस निवासे आच्छादने 
च-अखसुन | अभिना तापेन सह निवासो यस्‍्या; सा | यद्धा, तापो वस्त्र यस्याः 
सा ( पृथिवी ) ( अलितशुः ) षिझ बन्धने-क्त + श्रन्दूदस्फूज म्बू० । उ० १ ।&३। 
जा विज्ञापने-कू | अबद्धं कम शापयति बोधयति नियोजयति वा सा ( त्विषिम- 
न्तम्‌ ) दीप्तिमस्तम (संशितम्‌ ) तीवणीकृतम्‌ ( मा ) माम्‌ ( कृणोतु ) करोतु ॥ 


२२--( भूम्याम्‌ ) ( देवेभ्यः ) कमनीयगुणानां प्राप्तये ( दृद्ति ) प्रयच्छ- 
न्ति (यश्षम ) संगतिव्यवहार म्‌ ( दृष्यम )दानादानयोग्यम्‌(अरंकृतम्‌ )अलम + 


( २,६५० ) अथववेदभाष्ये सू० ९ [ ४५४ ] 








+५४०० ८3५: 


वा शक्तिमान्‌ करने वाले (यजश्म्‌ ) संगतिकरण व्यवहार को ( ददति ) दान 
करते हैं। ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर ( मर्त्याः ) मनुष्य ( स्वधया ) अपनी धारण 
शक्ति से ( अन्नेन ) अन्न द्वारा ( जीवन्ति ) जीवते हैं। ( सा भूमिः ) वह भूमि 
( नः ) हम को ( प्राणम्‌ ) प्राण [ आत्मबल ] शोर ( आयुः ) आयु [ जीवन ] 
द्धातु ) देवे, और [ वही | ( पृथथवी ) पृथिवी (मा) मुझ को ( जरदश्मि ) 
स्तुति के साथ प्रवृत्ति वा भोजन बाला ( कृणोतु ) करे ॥ २२॥ 
भावाय-जिस प्रकार मनुष्य उत्तम पुरुषों से मिक्षकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण 
प्राप्त करते ओर दूसरों के प्राप्त कराते हैं, उसी प्रकार हम उत्तम शुर प्राप्त 
करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाये ॥ २२॥ 
'यरुते गन्घः पूथिवि संबन्नव य॑ विभ्त्येषंघयों यस्ाप: । य॑ 
ग॑न्धुर्वा अप्सरसृश्च भेजिरे तेने सा सुरभि कृण मा नो 
छ्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 





यः । ते । गन्धः । पथिधि। सस-बम्नव। यम्‌ । बिश्रति। 
झोषधयः । यस्‌ । आप: ॥| यस्‌ । गन्धर्वा: | झण्सरसः । च । 
भें जिरे | तेन । सा सुरुभिस | कण । सा । नः। द्विक्षत्‌ । 
क्र; | चन ॥ २६ ॥ 


भाषायं- ( पृथिवि ) हे पृथिवी ! (यः ) जो (ते) तेरा ( गन्धः) 
गर्ध [ अंश ] ( संबभूव ) उत्पन्न हुआ है, (यम्‌) जिस [ अंश ] को 





करोतेः-क्विए | शोभितं शक्तिमन्तं वा करोतीति तम्‌ ( भूम्याम्‌ ) ( मलुष्याः ) 
( जीवन्ति ) प्राणान्‌ घार यब्ति ( स्वधया / स्व + द्धाते;-क्षिप | आत्मधारणश 
क्तथा ( अन्नन ) जीवनसाधनन ( मत्यो; ) ( सा ) (न) अस्मभ्यम्‌ ( प्राणम ) 
आत्मबलस्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ (द्धातु ) ददातु ( जरदशिम ) अ० २ । श८। 
४। जीरय॑तेरतूनू पा० ३।५। १०४ | ज स्तुतो-अतृन्‌ | जरा स्तुतिजरते 
स्तुतिकर्मणः- निरू० १० | ८। अशु व्याप्तो अश भोजने च-क्िन । जरता स्तुत्या 
सह अष्टिः कार्यव्याप्तिभाजनं वा यस्य तम्‌ (मा ) माम ( प्ृथिवी ) भूमि: 
( कृणातु ) करोतु ॥ 


२३- ( यः ) ( ते ) तब ( गन्धः ) घाणप्राह्यो गुणभेदः | लेशः ( पृथिय्ि ) 
( संबभूव ) उत्पन्नो बभूध ( यम्‌ ) गन्धम ( बिश्वति ) धारयन्ति ( झोषचथ:) 


सू० ९[ ४७४ |] द्वादर्श काण्ड्सू ॥ ९२४ ( २,६९८ ) 





( ओषधयः ) ओोषध [ अज्न, सेामलता आदि ] और (यम्‌ ) जिसफो 
( आप; ) जल ( बिश्वति ) धारण कहते हैं। (यम्‌ ) जिसको ( गन्धवांः ) 
पृथिवी [ के अंश ] के घारण करने वाले [ प्राणियों ने (च) ओर (अप्सरस:) 
आकाश में चलने वाले [ जीवों और लोको ] ने ( भेज़िरे ) भोगा है, ( तेन ) 
उस [ गन्ध वा अंश ] से ( मा ) मुझे ( खुरभिम्‌ ) ऐश्वर्यथान्‌ ( छूणु ) तू कर 
( कश्चन ) कोई भी [ प्राणी |] ( नः ) हम से ( मा छिक्षत ) न बेर करे ॥२३॥ 

भावाथ---गन्धवती पृथिवी का आश्रय लेकर अनेक प्रकार से सब 
प्राणी ओर सब लोक आकार धारण करके ठददरत है | मनुष्य उस पृथिवी के 
तत्व ज्ञान से सब काय सिद्ध करके ऐश्वर्यवान्‌ होवे ॥ २३॥ 


यरते गन्धः पुष्करमाविवेश य॑ संजमभु: सर्यायों विवाहे। 
अमर्त्या: पृथिवि गनन्‍्धघम्ग्य तेन सा सुरर्भि कण मा ना 
ट्विक्षत कश्चन ॥ २४ 0 
है ९... है 
यः । ते । गन्धः | पुष्करस्‌ | झा-विवेश । थसू । सम्तू-जम्ुः। 
किक. 

सूर्यायां: । वि-वाहे ॥ असंर्त्या:। पथिवि। गुन्धसू | अर । 
तेन | मा। सुर॒ुभिस्‌ । कुशु। मा। न॒ः  द्विक्षत्‌ ।कः । चुन ।२४ 

भाषार्थ--( पृथिवि ) हे पृथिवी | (यः ) जो (ते) तेशा ( गन्धः ) 


[ अंश ] ( पुष्करम ) पोषक पदाथे [वा कमल ] में (आचिचवेश ) प्रविष्ठ 
हुआ है, ( यं गन्धम्‌ ) जिस गन्ध को ( सूर्याया: ) खूयें की चमक के (विवाहे) 


_अध्याकारण्पक-ीडडकर पुल >अमकाजजब ०. >फोकक.. पमेऔील धम-पमजड अवाधक काम. 


अन्नलामलतादयः ( यम ) (आप:) जल्लानि ( गन्धर्यबा; ) झ० ४। ३७ । २। 
कगशुदश्यों व:। उड०१। १४४। गो+घुअआ्‌ धारणे- वप्रत्ययः, गो शब्दस्य 
गमादेशः | गोमभू मेर्धारकाः प्राणिनः ( अप्सरसः ) अ० ४ | ३२७। २९। अप्‌ +स्‌ 
गतौ-असि | अप्छु आकांशे जले वा सरणशीला जीवा लोकोश्च (च) (भेजिरे) 
सेवितवन्तः ( तेन ) गन्धेन ( भा ) माम ( सुरभिम ) सुर ए श्ययदीप्त्योरिः 
स्पादू बाहुलकादोणांदिकोइमिच्‌ प्रत्ययः--हति दयानन्‍्दो यज्गञु० १२।३५। 
पं श्वर्यवन्तम्‌ ( कु ) कुर | अन्यदृगतम--म० १८॥ 

२७-( यः ) (ते) तव ( गन्धः ) म० २३ (पुष्कर म्‌ ) पूषः कित्‌ । 
उ० ४ | ४ । पुष्णातेः-करन | पोषक पदार्थम | कमलभ्‌ ( आविवेश) प्रविष्धघान 
( यम्‌ ) ( खंजभ्रुः ) हज हरणे-लिटू , दस्य भः संजहू: | संग्रह्दीतथन्तः 


( २,५५० ) अयथववेदभाष्प (० ९६ ४५७४ ) 
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कटा कर 





से चलने में ( अमरत्या:) अमर [ पुरुषार्थी |] लोगों ने ( अग्ने ) पहिलते 
( खंजभ्र्‌: ) समेटा है, (तेन ) उसी [अंश ] से (मा) मुझको ( खुरभिम्‌) 
पं श्वयंवान्‌ ( कृूणु ) तू कर, (कश्चन ) कोई भी [प्राणी ] (नः) हंस से 
( मादिक्षत ) न बेर करे ॥२४॥ 

भावार्थ - पूृथिवी का गन्ध झर्थात्‌ अंश प्रविष्ट होकर पदार्थों को पुष् 
करता ओर सूर्य के ताप द्वारा देश देशान्तर्रों में पहु'चता है। उस पृथिषी हे 
तरववेत्ता ल्ञोग उपकार लेकर प्रसन्न होते हैं ॥ २४॥ 


यस्‍ते गन्घः पुरुषेषु खो पंसु भगो रुचिः। ये। अश्वेषु 
के. है हि + | 
वोरेष ये। हक दस्तियु । क॒ुर्न्याया वर्चो यदू म मे सेना- 
समा अपि सं सुज सा ना द्विक्षत कश्चन ॥ २४१ 
3०» पह पक 4 । । के # 
यः । ते । ग॒न्घः । पुरु घेषु । खीषु | पस-सु । भगेः । रुचि: ॥ 
हि । | है || 
यः। अश्वषु | वोरेषु । य:। सर्गेषु । उत । हुष्टितषु ॥ 
कन्यौयास्‌ । बच; | यत्‌। भूमे । सेन । सस्सान्‌ । क्रपि। 
सस्‌ । सज । सा। नः । ट्विक्षत । कः | चन ॥ २३१॥ 
| साधाये- (यः) जो ( ते) तेरा ( गन्धः ) गन्ध [ अ'श ] ( पुरुषेषु ) 
अप्रगामी ( पु सु ) रच्तक मलुष्यों में ओर ( स्रीषु ) स्थियों में ( भगः ) सेघनीय 
पेश्बर्य और ( रुचिः ) 'कान्ति है। (यः ) जो [ गन्ध ] ( घीरेषु ) वेगवान 


(अश्वेषु ) घोड़ो मे ( उस ) ओर ( यः ) जो (सगेषु ) हरिणों में और (हस्तिचु) 
हाथियों में है ओर (यत्‌ ) जो ( बच; ) तेज ( फन्‍्यायाम्‌) चमकती हुयी 


( सूर्याया; ) अ० & | ४। १७ | सूर्यदीप्तेः (घिषाहे ) प्रयाद्दे | प्रापण ( अमर्त्याः ) 
अमरधर्माणः | पुरुषार्थिनो ज़ना: ( पृथियी ) ( गन्धम्‌ ) ( अग्ने ) । अध्यत््‌ 
पूथ वत्‌ म० २४ ॥ 

२५--( यः ) ( ते ) ( गर्न्धः ) ( पुरुषेषु ) पुरः कुषन | उ० ४ | ७४ | पुर 
अग्रगतो-कुषन्‌ । अग्नगामिषु (स्व्रीषु ) ( पुसु ) पातेडु मखुन | उ० ४। १७८। 
पा रक्तणे डुमसुन्‌ । रक्तकेषु मनुष्येषु ( सगः ) सेवनीयमैश्वर्यम्‌ ( रुचिः ) कान्ति: 
( यः ) ( अश्वेषु ) तुरक्ञेषु ( बीरेषु) वि+ईर गतौ--अच्‌।| वेगवत्सु (यः ) 
(स्रगेषु ) दरिणेषु ( दस्तिषु ) गजेघु ( कन्यायाम )अ्रप्नयादयश्य । उ० ४। ११२। 


6० ९ [४५४ | द्वादर्श काण्ड्स ॥ १२ ॥ ( २,७०९ 


क्या [ कन्या आदि राशि ज्योतिश्चक् ] में है, ( भूमे ) हे भूमि | ( तेन ) उस 
| तेज ] के साथ ( अस्मान्‌ अपि ) हमें भी (सं खूज ) मिला, ( कश्चन ) कोई 
भी [ प्राणी ] (मा ) घुझ से ( मा द्विछ्तत ) बैर न करे ॥ २४ ॥| 

भावाथ--पृथिवी का आश्रय लेकर संसार के देहधारी मनुष्य आदि 
सब प्राणी और अन्तरिक्ष के तारागण आदि सब लोक स्थित हैं, बैसे ही मनुष्य 
सब प्रकार उपकारोी ओर तेजस्वी हो कर विश्ञों का नाश करे ॥ २५॥ 


शिला श्मिरश्मा पांसुः सा भ्रूमिः संधू ता धता । 
कक है |ै + | दे 
तसख्य हिरण्यवक्षसे पुथिव्या ख्कर नमः ॥ २६ ॥ 
शिला । भूमि: । झश्सौं | पांसु: | सा। भूमि: । ससू-धृता । 
कै ॥ ५्है [| 

घृता॥ तस्य । हिरण्य-वक्षसे । पुथिव्य। ख़क रस्‌ | नस :॥२६॥ 

भाषाय--( भूमि: ) भूमि ( शिक्षा ) शिज्ा, ( अश्मा ) पत्थर और 
( पांखुः ) धूलि है, (सा ) वह ( संघुता ) यथावत्‌ धारण की गयी ( भूमिः ) 
भूमि ( घूता ) धरी हुई है। ( तसये ) उस (हिरण्यचत्तसे ) खुबर्ण आदि घन 
छाती में रखने वाल्ली (पृथिव्यै) पृथिवी के लिये ( नमः अकरम्‌ ) मैंने अन्न 
किया [ खाया ] है ॥ २६ ॥ 

भावाथ--जिस भूमि पर अनेक बड़े छोटे पदार्थ हैं और जिस में 


अमेक रख भरे है, उस पृथिवी के हित के लिये मलुष्य अन्न जल आदि पदार्थ 
साथ ॥ २६ ॥ 


यसयो वक्षा वौनस्पत्या प्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहाँ । 


पृथि वीं विश्वर्धायस घृतामच्छावंदामसि ॥ २७ ॥ 
कन प्रीतो द्युती गतो-यक्‌, टाप्‌ च | कन्या कमनीया भचति क्वेय॑ं नेतव्येति था 
कमनेनानीयत इति था कनतेर्वा स्थात्कान्तिकमएः-निरु० ७ । १५४ | मेषादितः 
षष्ठे राशी । ज्योतिश्चक्रे ( वर्चाः) तेजः ( यत्‌ ) ( भूमे ) ( तेन ) वर्चसा 
( अस्मान्‌ ) ( अपि ) ( संखज़ ) संजनय | संयोजय | अन्य त्‌ पूचेवल-म० २४ ॥ 
२६--( शित्षा ) क्षद्रपाषाणः (भूमिः) ( अश्मा ) प्रस्तरः ( पांखुः ) 
धूलिः ( सा ) (भूमिः ) ( संघृता ) सम्यग्‌ घारिता ( घूता ) स्थिरा ( तस्थयै) 
( हिरणशयचत्तसे ) हिरणयानि सुर्णादीनि रखानि घच्चसि मध्ये यथ्यास्तस्ये 

(पृथिष्यै ) € अक्सर्म ) ऊतवानस्मि ( बम। ) अन्लम-निधघ० २ 


( २,७०२ ) अथवंवेदभ/ष्ये स्‌० १९ [ ४७४ ] 


कि लि जि व, ॥ 

यस्याँस्‌ । वृक्षाः। वानुस्प॒त्या:। शरुवाः । तिष्ठन्ति । विश्वहाँ ॥ 
हे 

पृथिवोस । विश्व-घायसस्‌ | घृतास्‌ । अच्छु-अआवदाससि ।२०७। 


भाषाथ--(यस्थाम्‌ ) जिस [ पृथिवी ] पर (यानस्पत्या:) वनस्पतियों 
[ बड़े बड़े पेड़ो ] से उत्पन्न हुये ( चृत्ताः ) च्क्त ( घुवाः ) दढ़ दाकर (विश्घष्ठा) 
अनेक प्रकार ( तिष्ठटन्ति ) ठहरते है ( विश्वधायसम्‌ ) [ उस ] सब की धारण 


करने बाली, ( ध्वताम ) [ वीरो से | घारण की गयी ( प्रथिवीम्‌ ) प्थिवी को 
( अ्रच्छावदामलसि ) स्वागत करके हम आवाहन करते हैं ॥ २७ ॥ 


(' ल्‍ $ ञ, 
भावाथ--जिस पृथिवी पर हमार उपकार के लिये फल फ़ूल पत्र आदि 
वाले वृच्त उत्पन्न होते है, उसकी सावधानी हम सदा करते रहे॥ २७ ॥ 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः ग्रक्रामन्तः | पुदु्भ्या दक्षिण- 
सव्याभ्यां सा व्यंथिष्महि सूस्यौस्‌ ॥ रुप ॥ 

उत्‌-ईराणा: । उत | आसोना:। तिष्ठन्तः । प्र-क्रामन्तः 0 
पत्‌-भ्यास्‌ | दक्षिण-सव्याभ्यौस्‌। सा। व्यथिष्महि। प्रूस्यसू्‌र८ 


भाषाथ--(उदीराणाः ) उठते हुये (्‌ उञउत ) ओर ( आासीना; ) बेछे ह्ट्ये 
( तिष्ठन्तः ) खड़े होते हुये और ( प्रक्रामन्तः ) चलते फिरते हुये दम (दक्तिण- 
सब्याभ्याम ) दोनों खीधे ओऔरडेर ( पदुभ्याम्‌ ) पांचों से ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर 
( मा व्यथिष्मदिं ) न डगमगाघ ॥ २८॥ 

भावार्थ--मलुष्य पृथियी पर सावधान झोर स्वस्थ रहकर सदा सब 
के सुख्र देव ॥ २८ ॥ 








२७--( यस्याम्‌) एथिव्याम्‌ ( च॒क्ताः ) वक्त वरणे -अच्‌ | स्वीकरणीया- 
स्तरथघः ( चानस्पत्या;) अ० २१।६। ६। वनस्पति-एय । वनेस्पतिभ्योषश्वत्या 
दिभ्य उत्पन्नाः ( घुवाः ) दृढा: सन्‍्तः ( तिछ्ठन्ति ) (विश्यहदा ) अनेकथधा ( पृथि- 
चीम ) ( विश्वधायसम्‌ ) अ० ३।२२। २। सर्वंधारयित्रीम्‌ ( धरृताम्‌ ) वीर- 
पुरुषैर्धारिताम्‌ ( अच्छावदा|मसि) अ० ६ | ५६ । ३। अच्छ सुछ्ठ स्वागतेन आव- 
दाम:, आहयामः || 

. ₹्८घ--( उदीराणाः ) ईर गतौ-शानच्‌ | उद्दगच्छन्तः (उत ) अपि चर 
( आसीनाः ) उपविष्टाः ( तिष्ठन्त: ) गतिनिषृत्ति कुन्तः ( प्रक्रामन्तः ) प्रकर्षण 
पाद्वित्षेपं कुर्वन्तः (पदुभ्याम्‌ ) चरणाभ्याम्‌ ( दंक्षिणसव्याभ्याम ) दक्तिशवाण- 
भेपाम्‌ (पा व्यथिष्प्रद्दि) ब्यथ भयसंचलनयोः-लुर्ड/ । न संचलेम ( भूम्याम्‌ )॥ 


सु० ९[ ४५४ ] द्वादर्श कायड्स ॥ ९२ ॥ ( २,५०३ ) 
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विम्ृग्वरी पुथिवीसा वदासि छुम्सा सूर्मि बरह्मंणा वावुधानास्‌ । 
ऊजञ पष्ट बिश्वतीभत्त भाग घृतं त्वाभि नि पोंदेम भ्रूमे ॥२४४ 
कि-सुग्वरीस । पृथिवीस्‌ । आ | व॒दासि | झमास । भूगिस । 
ब्रह्मणा । बवचानास्‌ ५ ऊजस। पट्टस्‌ । बिभ्वतीस । अन्न- 
भांग । घुतस्‌ | त्वा। झरसि । सनि। सोदे स्‌ । भसे ॥ ३ ॥ 
भाषाथ--( विमृग्वरीम्‌ ) विविध खोजने योग्य, ( पृथिवीम्‌ ) चौड़ी, 
( छमाम्‌ ) सदन शील, ( ब्रह्मा ) ब्रह्म [ बेदशान, अप्त वा घन | द्वारा (बाकू- 
धानाम्‌ ) बढ़ी हुयी ( भूमिम ) भूमि को ( आ बदामि ) में आवाहन करतो 
ह६। ४ ( भूमे ) दे सूमि | ( ऊर्जम्‌ ) बल्लकारक पदाथे, ( पुष्म्‌ ) पोषण, ( अन्न- 
सागम ) अन्न फे विभाग और (घृतम्‌ ) घी को ( बिश्नतीम्‌ ) घारण करती 
हुयी ( त्वा श्रसि ) तु पर ( नि थीदेम ) दम बैठे” ॥ २६ ॥ 
भावाथ--घिज्ञानी लोग भूगभविद्या, भूतलविद्या आदि ह्वास भूमि 
को खोज ऋर अनेक प्रकार के उपकारी पदार्थ भ्राप्त कर के स्वस्थ पुछ होवे' ॥२६॥ 
शद्धा न आप॑स्त॒न्व छरन्‍तु ये नः सेदुरमिये त॑ नि दध्सः । 





यविचेण पृथिधि मेल पुनामि॥ ३० ॥ (३) 

शद्भधा: । न: । जाप: । तनन्‍व । झुरल्त । य:। नः । से: । 
झिये । तस्‌ । लि। दृष्म: ॥ प॒वि अण । पथिति । सा | 
उत्‌ । पनाशि ॥ ३० ॥ (३ ) 


| ॥/कंडमक4. मी *].इम्यापन. 





२६--( विसुग्वरीम्‌ ) शीडक्रुशिरृद्ि० | ड० ४। ११४७। वि + स्वंग अन्चे- 
पणे-कनिप्‌ । वग्ो २ च प०। ४। १ ।७। डीब्रेफी | विविधान्वेषबणीयाम्‌ (पूथि- 
बीम ) विस्तृताम्‌ ( आवदामि ) आहृयामि ( क्षमाम्‌ ) सहनशीला।म्‌ ( मूमिम्‌ ) 
( ब्रह्मणा ) अ० ११८ । ४ । वेदक्षानेन । झन्नेन -निघ० २। ७ । थनेन-निध० २। 
१० ( बाबुधानाम्‌ ) बुचु-कातच्‌, सांदितिको दीघ:ः प्रचुद्धाम ( ऊज भ्‌ ) बलकरं 
पदेर्थम (पुष्टम) पोपणम्‌ ( विश्वतीम्‌ ) घारयन्तीम्‌ ( अज्लमागम्‌ ) भोज्यपद- 
थीविभागम्‌ (घृतम) ( त्वा ) ( अभि ) प्रति ( तिषीदेम ) अधितिष्ठेम ( भूमे ) ॥ 

४ 


( २,१०४ ) अथववेदभाष्ये .. सू० ९ [ ४०४ ] 


सकी नककलमा9.>.. सबके बकाओ. 





भाषायथ-- शद्धा। ) शद्ध (आपः ) जल (नः ) हमारे ( तन्‍वे) 
शरीर के लिये ( चरनन्‍तु ) बहू, (यः ) जो ( नः ) हमारा ( सेढु: ) नाश करने 
का उप्रधहार है, (तम्‌ ) उस [ व्यवहार ] को ( शअप्रिये ) [अपने ] अपरिय 
[ शत्र ] पर ( नि दृध्मः ) हम डालते हैं। ( पृथिवि ) हे पृथिवी | ( पवित्रेण ) 
शुद्ध व्यवदार से ( मा ) अपने को ( उत्‌ पुनामि ) सचंथा शुद्ध करता हूं ॥ ३० 

भावाथ॑--जैसे निर्मल जल से शरीर शुद्ध करके मल का नाश करते हैं, 
चैले ही मनुष्य अन्त: करण का मल दूर करक़े पृथिवी पर धार्मिक व्यवद्दार से 
झात्मा की शुद्धि कर ॥ ३०॥ ु 
यास्ते प्राची: म्दिशों या उदोंचीर्यास्त भ्रूमे खघरादू याश्च 
पश्चात्‌ । स्योनास्ता मह्यंं चरते भवन्तु मा नि पप्म भुवने 
शिश्ियाण: ॥ ३९ ४ 
या: । ते। मचों:। ग्र-दिश:। या:। उदीं ची:। या: । ते । भसे । 
शघरात्‌ । या: । च । पश्चात्‌ ॥ स्थोना:। ता: | महांम । 
घरते । भवन्त । सा। नि । पम्मस्‌ । भुवने । शिश्रियाणः॥३९॥ 

भाषायथ--( भूमे ) हे भूमि ! ( या; ) जो (ते) तेरी ( प्राचीः ) सन्मुख 
बाली ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाय, ( या: ) जो ( उदीचीः ) ऊपर घालौ, (याः ) 
जो (ते ) तेरी ( अधरात्‌ ) नीचे की ओर ( थे) ओर (या: )जो ( पश्चात्‌ ) 





३००--( शुद्धा:) निर्मल्ला: ( नः ) अस्माकम्‌ ( झापः ) जलामि ( सन्‍्यवे ) 
शरीराय ( दछिरन्तु ) पहन्तु (यः ) ( नः ) अस्माकम ( सेदु) ) कुम्रेश्च | ड० 
१।२२ | षदुलू विशरणगत्यवसाइनेषु-कु, अकारस्य एकारः पृप्रोदराद्त्वात । 
झवसादनस्य नांशनस्य व्यवहारः ( अप्रिये ) शत ( तम्‌ ) सेदुम्‌ ( सि दष्मः ) 
नितरां घारयामः (पचित्रेण ) शुद्धकर्मणा (प्रथिब्री) (मा) माम्‌ ( उत्‌) 
उत्कर्षण ( पुनामि ) शोघयामि ॥ 

३१--( या: ) ( ते ) तब ( प्राद्चीः) झा० ३। २६। १.। प्रायः । स्वासि- 
मुंखोमृताः ( प्रदिशः ) प्रकरएा दिशः (या: ) (उद्भीजीः) झ०३।२६। ४ | 
डदीचज्यः | इपरिदर्तेमाना विशाः (या; ) (से ) ( भूमे ) (अधरात्‌ ) अंधस्तात्‌ 


० १ [४५०४ ] ट्वादर्श फापड्स ॥ ९२ ॥ '( २,७०४ ) 


अनार. अपन कमान अन्‍नाा--कलाथ हमने बन अीधनाा-नीन-जकन अत लगा 


पीछे की ओर हैं। ( ता; ) वे खब ( मह्म खरते ) धुझ विचरते हुये के लिये 
( स्थोना। ) खुख देने बाली ( भवन्तु ) होवे, (भुत्ने) संसार में .शिक्षियाणः ) 
ठहरा हुआ में ( मा नि पष्तम ) न गिर जाऊ' ॥ ३१ ॥ 

भावाथथ--जो मलुष्य चलते फिरते रहकर पुरुषार्थ करते रदते हें, थे 
पृथिवी पर सब दिशाओं में खुख भोगते हैँ ॥ ३१ ॥ 
सा न: पश्चान्मा पुरस्तौन्नुदिष्ठा मेत्तरादंधरादत । स्व॒स्ति 

2. था जा इड. 2 
यूं से ने। भवमा विदन्‌ परिप न्थिनों वरोये। यावया वधस्‌ ॥३०॥ 
सा। नः। पश्चात्‌। भा। पुरस्तातु। नदिष्ठा:। सा। 
उत्तरातू। ऋूचरात्‌। उत॥ स्व॒स्ति | भमे । नः भव । 
मा | विदन्‌ । प्रि-पन्थिन: । वरीय! । यवय । वधस्‌ ॥३२॥ 
९ लक 

भाषाथ-( भमे ) हे भूमि ! ( नः ) हम को ( मा ) न तो ( पश्चात्‌ ) 
पीछे से, (मा ) न ( पुरस्तात्‌ ) आगे से, (मा ) न ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से (डत ) 
ओर ( अधरात्‌ ) नीचे से ( न॒द्धष्ठा: ) ढ ले, ( नः ) हमारे किये ( स्वस्ति ) 
कल्याणी ( भव ) हो, ( परियन्थिनः ) बटमार लोग [ हम को ] (भा बिदन ) 
न पावे, ( वयम ) मार हथियार को ( चरीयः ) बहुत दर (यावय) हटा दे ३२ 


भावाथं-मनलुषप्य सब दिशाओं में सावधांन रहकर दराचारियां छे 
'फन्‍्दी से बच ॥ ३२ ॥ 





या; ) (च ) ( पश्चात्‌ ) ( स्थोनाः ) खुखदाः (ता: ) ( मह्यम्‌ ) (चरते ) 
विचरणशीलाय ( भवन्तु ) (मा नि पष्तम्‌ ) पतल गतो लुंडः | अह न निपतानि 
(भुगरत ) संखारे ( शिक्षिवाणः) अ० १।१२।२। श्रिञ्म-क्रानच। आभ्चयं 
ग्रहूणानः ॥ 

३२--( मां ) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( पश्चात्‌ ) ( पुंर्स्तात्‌ ) पुरोभा- 
गात्‌ (मा नुदिष्ठा:) णुद प्रेरण-लुझ ।नप्रेर्य (मा) ( उत्तरात्‌ ) उपरि- 
'देशात्‌ ( अघरात्‌ ) निम्नस्थानात्‌ ( उत ) अपि ( स्वस्ति ) कल्याणी ( भूमे ) 
'( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( भव ) (मा विदन ) श्र० १।१६। १। मा लभन्‍ताम्‌ 
(परितन्वित:) ० ११ २७। १। प्रतिक्तुज्लाया रिणः (बरीयः) अ० १। ६० ३ । 
डद्तरम्‌ | दृरतरम्‌ ( यावय ) वियोञजय ( धधम्‌ ) शस्रप्रदारम्‌ ॥ 


( २,४०६ ) अथवर्वेदभाण्गे स्‌० ९ [ ४५४ ] 


जम क 








कम रमन मय लि डक डर महल कम की कक कल सा 
यावैत ले इसि विपश्यासि भ्रम सूथण से दिनो । 
तावन्मे चक्षुर्मा में प्ठेप्त रामुत्तरां समास्‌ ॥ ३३ ॥ 
बावत्‌ | ले। झुभि । वि-पश्यासि | स्ूम | सूथण । से दिनां 0 
ताबत्‌। से । चल: । मा । में ष्ट। उत्त रासमू-उत्तरास्‌ । सर्मास ३३ 
भाषाथ--( भूमे ) दे भूमि ! ( यावत्‌ ) जब सके (मेदिना ) स्नेही 
(सूंश ) खूपफे साथ (अभि ) सब ओर (ले विपश्यामि ) तेरा विधिछ 
अकार दर्शत करूँ | (ताबत्‌ ) तब तक (मे) मेरी (चक्षु:) दृष्टि (उत्तरामुत्तराम ) 
सुच्तम उत्तम ( समाम ) अनुकूल क्रिया को ( मा मेश्ट ) नहीं नाश करे ॥३२३॥ 
भावार्थ--मलुप्य ऐसा प्रयत्न करें कि घिद्या यज्ञ पूर्वक ईश्वर की अदु- 
भुत रखनतझों से सबूत उत्तम उत्तम क्रियाये करते रहे, जैसे सूर्य प्रकाश झादि से 
छउढपकार करता है॥ ३३ ॥ 
यक्छयौन: पर्यावर्तें दक्षिणं सव्यमभि भू से पाश्वस । 
उत्तानास्त्व मतीचों यत्‌ पष्टीभिरधिशेस हे । मा हिसीस्लचे 
९३ जे ३ ः 
ना ध्मे सवस्य असिशोवबरि ॥ ३४ ॥ 
यल्‌ । शयौनः । प्रि-आावर्त। दक्षियाम्‌ । सब्यसू । खधि। 
भमे । पाश्यस्‌ ॥ उत्ता ना:। त्था । मतीचीस | ग्रस्‌। 
पृष्ठीभि: । सखधि-शेमहे ॥ सा | हिंसी:। तज्ज । नः । भसे । 
श् घि न 
सवस्य । अति-शीोवरि ॥ ३४ ॥ 
कक लक न नमक शक 
शे३े--( यावल्‌ ) यतूपरिमाणम्‌ (ते) तब (अमि) अभितः (थि पश्यामि) 
विधिधं दर्शवं करोमि (भूमे ) (सूर्य ) आदित्येन ( मेद्ना ) स्नेहिना 
( ताथत्‌ ) तत्परिमाणम्‌ ( में ) मम ( च्ध: ) दृष्टि; (मा मेष्ट ) मीझ्‌ 'हिंसा- 
याम-लुझ माकझ्चि अड़भाव: | न हिनस्तु ( उत्तरापुसराम्‌ ) अ०३। १७। ४ 
 अतिशयेमोत्कृष्टास्‌ (समाम ) झ० ३। १०५ १। खमक्रियाम्‌। अनुकूवक्रियाम ॥ 





म०९ [४७४ ])। द्वादर्श कारड्सश ९२॥ ( २,७०७ ) 


अलटफत- के? अलननकेटोन /व्क कैलनापे-डी 





भाषाथ-( भूमे ) हे भूमि | (यत्‌) जब ( शयानः ) सोता इआ में 
(दक्षिणम ) दाहिने [वा] (सब्यम्‌ ) बाये ( पाश्वेम अमि ) फरघट से 
( पय्यांवतें ) लेटता हूं । (यत्‌ ) जब (उत्ताना: ) चित होऋरर हम ( प्रतीचीम ) 
प्रत्यक्ष मल्तती हुयी (त्वा ) तुझे घर (पृष्ठीमिः) [ अपती ] पसल्षियों शो 
( अधिशीमहे ) सोते हैं । ( स्वस्थ प्रतिशीवरि ) हे सब को शयन देने बाली 
( भूमे ) यूमि | (तत्र) उस [काल] में (नः) हम फो (मा हिंसीः ) मत कछ्ठे दे ३७ 

भावाथ -जो मनुष्य पृथिघी को समबोरस बभाकर रदते है, थे छुख 
पाते हैं ॥ ३४ ॥ । 


यत्‌ त॑ श्षूमे विखनाँसि क्षिय्य तदषि रोहतु । 
सा ले सम विसर्वरि मा ते हृदयसपपिपंस ॥ ३४ / 
यतू । ते । भूमें । वि-खर्नासलि। छिममू । लतू । झपि | 
रोहत ॥ सा । ते। से । वि-मग्बरि । मा | ते । हृदयस । 
आपि पुश््‌ ५ ३६ ॥ 

भावायथ-( भूमे ) हे भूमि ! ( यत्‌ ) जो कुछ ( ते) तेरा ( विखनामि ) 


में खोद डाल, (तत्‌ ) वह ( ज्िप्रम्‌ अपि ) शीघ्र द्वी (रोहत॒ु) डगे। (चिस्नग्घरि) 
है स्ोजने योग्य | (मा ) न तो ( ते ) तेरे ( मर्म ) मर्म स्थल के ओर (मा) 





३४-६( यत्‌ ) यदा ( शयानः ) शयनं कु्वेच्‌ ( पर्यावतें ) परिलुश्ठामि 
( दक्षिणम्‌ ) ( सब्यम्‌ ) वामम्‌ ( भूमे ) ( पाश्यम्‌ ) कच्चा घी धागम्‌ ( उत्ताना: ) 
उत्‌+ तनु विस्तारे-घञ, । ऊध्वंसुखशयानाः ( त्वा ) भूमिभ्‌ (प्रतीचीम्‌ ) प्रत्य- 
चमअ्चत्ती प्राप्नुवतीम्‌ ( यत्‌ ) यदा ( पृष्ठीभिः ) पाश्वॉस्थिमिः ( अधिशेमदे ) 
शयन कुर्मः ( मा हिंखीः ) मा वधीः ( तन्न ) तर्मिन काले (सः) अ्स्मान 
( भूमे ) ( सर्वस्य ) ( प्रतिशोवरि ) शीरूक्रुशिरहि० | ड० ४। ११४ शीड्ः 
स्व॒प्ते-क निप | चनो रु च | पा०७। २१।७। डगेब्रेफो | प्राणिनःप्रत्यक्षं शेय्तेड्स्यां 
खा प्रतिशीवरी तत्सस्बुद्धों ॥ 

३५--( यत्‌ ) यत्‌ किश्वित्‌ ( ते ) तब (भूमे ) ( विखनामि ) विद्र्यापति 
( ज्षिप्रम ) शीघ्रम्‌ ( तत्‌ ) अपि ) एवं ( रोहतु ) उत्पद्यताम्‌ ( मा ) निषेधे (ते) 
तथ (मर्म ) सन्धिस्थानम्‌ ( विस्ग्वरि ) म० २६। हे झन्वे बणीये (ते) (इृदयम ) 


( ३,»०८ ) सयध वेदभाष्य घू० ९ [ ४५४ ] 








लिन लननननाअमलक+क-कलक. ५8. वन फतगोरिशवतत ५»... कर... कटा पापककर: 





करता कक कल कोकली।.. था/4#कपरीलकाक, 


न (ते) तेरे ( हृदयम्‌ ) दृदय को ( अ्पिपम्‌ ) में दानि करूं ॥ ३५ 0 

भावार्थ-भूतल् चिद्या और भृगर्भ पिद्या में चतुर लोग भूमि को 
उचित रीति से खोदकर ओर हल से ज्ञोतकर रत्न और अन्न आदि पदार्थ 
प्राप्त कर ॥ ३५ ॥ 


ग्रीष्मस्त भूमे वर्षाण शरद्धमन्‍्तः शिशिरो बसनन्‍्तः । ऋ त- 
बरते विहिता द्वायनीरंहोराजे पृर्थिवि ने दुह्मतासू ॥ ३६ ॥ 
गीष्म: | ते । भमे । वर्षाण | शरत्‌ । हे मन्तः । शिशिरः। 
बसनन्‍तः ॥ हू तब: । ते । वि-हिता:;। हायुनी:। झहोराजे 
हूति। पथिवि ॥ नः | दुह्यतास्‌ ७ ३३ ॥ 

माषाये-( भूमे ) दे भूमि ! ( ते ) तेरे ( प्रीष्मः ) घाम ऋतु [ ज्येष्ठ- 
झाषाढ़ ). ( वर्षाणि ) बरसा [ भ्रावण-भाद ), ( शरत्‌ ) शरद्‌ ऋतु (आशिवन- 
कातिक ], ( देमन्तः ) शीतफाल [ अग्नरहायण-पौष ], ( शिशिरः) डतग्ता 
हुआ शीतकाल [ माघ-फास्युन ] शोर (इसन्त. ) वसनन्‍्त काल [चैन्र-वैशाख ] 
( ऋतचः ) ऋतु हैं, [ उनको ] ( पृथिधि ) दे पृथियां ! ( बिहिताः ) विद्वित 
[ स्थापित ] ( द्वायतीः ) वर्षों, तक ( ते ) तेरे ( अद्वोरात्रे ) दिन राति [दोनो] 
( नः ) दमारे लिये ( दुद्दाताम्‌ ) पूर्ण करे ॥ २६ ॥ 

भावायथ- मनुष्यों को उचित दे कि पृथिधी पर सब ऋ्तुओो में उचित 
कम करके पूर्ण आयु भाग ॥ ३६ ॥ 

इस मनन का मिलान करो-अआअ० ६। ४५ | २॥ 





जलन आल मील वजन मत कल इलाज वर पदक मल अलग नमक मटर 
( मा ) ( अपि पम्‌ ) ऋ गतो द्वि'सायां च-णिचि पुकि लुडिः रूपम। न छिन- 
सानि ॥ 

३६--ग्रीष्मादयः शब्दा व्याख्याताः झ० ६। ५५ | २। ( भ्रीष्मः ) नि- 
दृघः | ज्येष्टाषाढदात्मकः काल; ( ते ) तव ( भूमे ) (वर्षाण ) ध्रावणभाद्ात्म को 
मेघकालः ( शरत्‌ ) आश्विनकातिंकात्मकः कालः ( हमनन्‍तः ) अग्रहायणपौधषा- 
त्मकः शीतकालः ( शिशिरः ) माधफाह्गुनात्मकः शीतान्तः कालः ( वसनन्‍्तः) 
चैत्रवेशाखात्मकः पुष्पफालः ( ऋतबघः ) काल्भेदाः (ते) तब ( बिद्विता: ) 
विछ्यूतराः | विधिता बोधिताः (हायनीः ) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग । पा० २ | ३। 
५.। इति द्वितीया। संवत्सरान ( अद्दोरात्र ) राध्षिदिने ( पृथिति) (ना ) अस्म- 
ब्यम्‌ ( दुद्दावाम्‌ ) पूएयताम॥ 


सू०१ [४५४ ) ट्वादर्श काशड्स ॥ ९२ ( २,५८८ ) 





याप॑ शुप विजमाना विमग्वरी यस्यासासंन्नुग्यों ये सप्स्वेर 
| ॥० पी, 3 | ॥ कं 
न्‍तः । परा दस्यन्‌ ददतो देवपोयूनिन्द्र वृशाना पथिवी 
है ०.0 । जे 
ट। ॥ ऑक्राय घनलाय चृष्या ॥ ३9 
न वचस्‌ । श॒क्राय दश्चे वृष॒भाय वृष्या ॥ ३७ 0 


या। झाप । शपंस। विजमाना। वि-मग्बंरी । यस्‍्यांग । 
आसन । सग्यः । ये। शप्‌-सु। झनन्‍तः ॥ परा। दस्यन्‌। 
ददती । दें व-पीयून्‌ । इन्द्रमू । वणाना। पृथिवी । न। 
वचस्‌ ॥ शक्ताय । द्धे । वृष॒भाय । वृष्ण ॥ ३७ ॥ 

भाषाथ - (या ) जो ( विम्ृग्वरी ) विविध प्रकार खोजने योग्य [ पृ-' 
थियी ] (अप सर्पम्‌ ) सरक कर (विजमाना) चलने वाली है, (यस्थाम्‌ ) जिस 
[ पृथिवी ] पर ( अग्नयः ) वे अग्ति ताप ( आसन ) हैं (ये) जो (श्रष्पु अ- 
न्‍्तः ) प्राणियों के भीतर हैं। ( देवपीयून्‌ ) विद्वानों के लताने वाले ( दस्यून ) 
दुष्टों को (परा ददती ) दूर छोड़ती इयी, ( इस प्रकार ] (इन्द्रम ) पेश्वये- 
घान्‌ पुरुष को ( वृणाना ) चाहती हुयी ओर ( वृत्रम्‌ ) शत्रु के (न) न [ चा- 
हती दुयी ] ( पृथिवी ) प्थिवी ( शक्राय ) शक्ति मान्‌ , ( छषभाय ) बलवान , 
( घूष्णे ) वीयंबान्‌ पुरुष के लिये ( दर ) धारण की गयी है ॥ ३७ ॥ 


आर ७ घर बा 2. 








३६७--( या ) पृथिवी ( भ्रप सपंम्‌ ) अपसपंणेन खपसरणेन तथा यथा 
(बिज्ञमावा) ओ चित्रो भयवचलनयेः--शानच्‌ | चलन्‍्ती (विश्ृग्वरी) म० २६। 
वचिविधमस्वेषणीया ( यस्याम ) पृथिव्याम्‌ ( आपन्‌-) सन्ति ( अग्नयः ) झ पन- _ 
तापाः ( ये ) (अप्जु ) आ्ापः गप्ताः प्रजाः-दयानन्द्भाप्ये, यज्ञु० ६। २७। 
प्रजासु | प्राणिषु ( अन्तः ) मध्ये ( परा ) दूरे ( दस्यून ) अ० २। १४ । ५ | पर- 
पदार्थनाशकान (द्दती ) दद दाने-शत्‌ छुन्द्सि | ददमाना । स्यजन्ती (देंबपी- 
यूनू) अ ४।२३२५। ७। विदुषां हिंसकान ( इन्द्रम्‌ ) ऐेश्वयंचन्तं पुरुषम्‌ (छू 
णाना ) स्वीकुर्वाणा ( पृथिवी ) (न) निषेधे (वृत्रम्‌ ) धर्मात्मनां घारकं शत्रम्‌ 
(शक्राय) शक्तिमते ( द्ध ) बहुल छु्द्सि | पा० ७ | १॥ ८। लिटो रडागरः | 
बूधे | धूतरास्ति ( बृरभाय ) बलबते ( वूृष्णे ) चीयवते पुरषाय ॥ 


जि 


(“२,9९० ) ५ -झथवदवेद्भाष्ये स्‌ू० ९ [ ४५४ ] 


कोड कल अा0/कर्ककरकलह७ नील जान हक... के अनीना फेलमकनाक थक-० ०: तन 





अललमम> नदकतक-ा.. ल्‍फथा 


भावायथ--जो मनुष्य आगे की चखती हुई पूृथिवी का खोज्कर अपने 
भीतर पुरुषोर्थ रूप तेज धारण करते हूँ, उन शिप्न ताशक वीरो के लिये यह 
पृथियी सुख दायिनी ओर दुराचारी दुष्टो के दुःखदायिनी होती दे ॥ ३७ ॥ 


यघ्यांँ सदोहविधाने यपो यहयाँ निमायत । ब्रह्माणी यस्या- 
सचनन्‍्त्यम्सि: खाझी यजविद: | यज्यन्सले यध्यामरल्विजः सम - 
ईसल्द्राय पालवे ॥ ३८ ॥ 
यस्याँस्‌ । सदोहविधनि इसि रुदुः-हविघ॒नि | यूप: । यस्यौ- 
८. «थ | | 

स्‌ । लि-सोयत ॥ ब्ह्लाण: । यस्यास्‌ । अचेल्ति । ऋ कू>भिः । 
सास । युज॒ः-विद: ॥ यक्‍्यन्त । यरस्वास्‌ । कूल्विज: । 
से। मंस्‌ | दन्द्राय | पात॑वे ॥ हे: ॥ 

भाषाथ--( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि ) पर ( सवोहविर्थाने )सभाओर 
अंप्म स्थान हैं, ( यस्याम्‌ ) जिसपर ( यूपः ) जयस्तम्भ (निमीयते) गाड़ा जाता 
है। ( यस्याम्‌ ) जिसपर ( अक्ाणः ) ब्रह्मा [ वेद बेत्ता ] लोग ( ऋगमिः ) 
ऑऋचाओं [ वेद वाणियों |] से ओर ( यजुर्वेद: ) यजहु॒वेंदी [ परमात्मा वैध फी 
पूछा जानने चाले ] लोग (सामना ) मोक्ष श्लान के साथ [ परमात्मा के ] (अ- 
चन्ति ) पूजते हैं । ( यस्याम्‌ ) ज्ञित पर ( ऋत्विजः ) सब ऋतुओं में यश 
| परमात्मा का पूजन ] करनेबादी [ योगी जन |] ( इन्द्राथ ) इन्द्र [ ऐश्वर्ययुक्त 
जीोंच ] के लिये ( सोमम्‌ ) सोम [ अम्॒त, मोॉच्तसुख | ( पातये ) पान करने के। 
( युअन्तें) समाधि लगाते हूँ ॥ ३४ ॥ 





>रकर दुक- पा कमल व्रज ० कतार... उापलेत>. आक १+नकेक की 3०० 





(2433३4०२०३०॥५९५% लेक न सात कअतफकेरे: 


, ... डेप--( यस्थाम्‌ ) भूम्यासू ( सदोहविर्धाने) पदुल गतो-अखुन , हू 
दुत्तादानादनेघु-इसि | सभाउन्नस्थानं च दे (यूप: ) जयसतम्भः ( यस्याम्‌ ) 
(निम्मीयते ) नित्षिप्यते ( ब्रह्माणः ) वेदवेत्तारः ( यस्याम्‌ ) (अ्चन्ति) पूजयन्ति 
परमात्मानम्‌ ( ऋगभणिः ) वेद्यार्मिः ( सामना ) मोक्षज्ञानेन ( यजुविंदः ) अ- 
तिंपुच॒पियज्िग उ०२। ११७। यज देवपूजायाम्‌---_उसि + विद शाने-- क्विप्‌ । पर- 
मास्मपूजाजशातारः (युड्जन्ते ) युज समाधी | लमाद्धति (यस्याम्‌ ) (ऋ्विजः) 


झ० ६। २। १॥। सर्वषु ऋतुषु परमात्मपूजनशीलाः ( सोमम्‌ ) अस्तम्‌ | मोक्ष 
सुख पू ( इस्दाय ) ऐेशदप लत पुरुणायथ ('परतिये) पा पानें- सघेन्‌ । पान फसु से ॥ 


२०९१ [ ४०४ ] द्वादश काण्डस ॥ ९२॥ ( २,११९ ) 








भावाथ-जिस भूमि पर ज़ितेन्द्रिय चीर पुरुष शन्त औ के जीतते 4 
ओर चेद्शानी, योगीन्द्र परमात्मा के तस्‍्वज्ञान से मोक्त आनन्द भोगते है, उस 
भूमि पर हम अपना इष्ठ सिद्ध करें | मन्त्र ३८ और ३६ का अन्धय मन्त्र ४० 
के साथ है ॥ ३८ ॥ 
यसया पूव भ्वतकृत ऋषयो गा उदानच 


सप्त सत्त ण॑ व चसा यज्ञन तपसा सह ॥ ३८ 


यस्यास्‌ । पूव । भत-कत, | ऋषय: । गा; । उत्‌ । झानच: ॥ 
सह्म । सत्त ण । व्‌ चस: । यज्ञन । तपसा । सह ॥ ३५९ ॥ 


भाषाथ -( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि] पर (पूर्व) निबासस्थान [शरीर] 
में | वतमान ] ( भूतकृतः ) यथार्थ कर्म करने वाले, ( वेधसः) ज्नवान्‌ (सप्त) 
सात ( ऋषयः ) विषय प्राप्त करनवाले ऋषियों [ त्वचा, नेत्र, कान जिह्ना 
नाक, मन ओर बुद्धि ] ने ( सत्तुण ) सत्पुरुषों के रक्तक ( यश न ) यश्ञ [ देव 
पूजा, संगति ऋरण और दान ] और ( तपसा सद्द ) [ ब्रह्मचय आदि ] तप के 
साथ ( गा; ) वेद वाणियां का ( उत्‌ ) उत्तमता से ( आनचु: ) पूजा है ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ -जिस भूमि पर मनुष्य अपने शरीर की इन्द्रियों द्वारा वेदशान 
प्राप्त करके आत्मोन्नति करते हैं, उस भूमि पर हम पुरुषार्थ करके सुख प्राप्त 
कर--मन्त्र ४० देखो ॥ ३६ ॥ 


अका09काायवानंप्रकपन-नपन्‍नपकामफ्रकीनलााा4.. अपड,.. डपपाहाद८८ कदर पधमलेानक.. 


३&-( यस्याम्‌ ) भूम्याम्‌ ( पूर्व ) पूथ निवासे निमन्चणें च-अश्रच ! 
निवरसे शरीरे ( भूतकृतः ) भूत॑ यथाथ कुबन्तिये ते ( ऋषय: ) झ० ४। 
११। & | ,विषयप्रापकाः पश्चजशानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिएश्व ( गा) चेदवाश 
(उत्‌ ) उत्तमतया (आनूचु)) अच' पूजायाम-लिट। अपस्पृथेथामानचुरान हु ० | 
पा० ६।१।॥२३६। धातोलिंटि डसि सम्प्रसारशमकारलोपण्च । यदट्वृत्ता- 
त्रित्मम्‌ू । पा० ८। ३। ६९ | इति निष्रातप्रतिषेधः | आन: । पूजितवन्त: 
(सप्त)सप्त संख्याका:(सत्तु ण) सत्‌+ त्रेडः पालने-क | सता सत्पुरुषाणां तायकेण 
( बेधघसः ) मेधघाबिनः ज्ञानचन्तः ( यशेन ) दृेवपूज्नासंगतिकरणदानव्य वहारेण 
( तपसा ) ब्रह्मचचयोदितपश्चरणन ( सह ) ॥ 

पु 


५ २,३९२ ) लथषधेदभाव्गै मू० ९ [ ४५४ ] 


कल रा विमकभिताकाक का. +क+ २२७०३ पनाककरत को उक्ा ऐे८ककक उन. +न्‍मविध अभ+ 44त+ 3 4. जो भी /नक- ५ यु ७ +49९०/०9फामा++++ाफमकक, 


यजुयंद २४ । ४५ में चर्णन है-( सप्त ऋषयः प्रतिहिता: शरीर ) सात 
ऋषि अर्थात्‌ शब्द आदि विषय को प्राप्त करने वाले पांच श्वानेन्द्रिय, सन और 
धुद्धि शरीर में प्रतीति के साथ ठहर हुये हैं ॥ 


सा नो भूमिरा दिशत यद्धन कासयमहे। 





भगा सनग्रयु डक्तामिन्द्र॑ रुतु पुरोगवः ॥ ४० ॥ ( ४) 
से कक गा 
सा।न:। भूमि:। झा। दिशत्‌ | यत्‌ । घनस्‌ । कामयामहे ॥ 
है. २ । 2 

शअगः । सन-मयु इक्तास । इन्द्र: । सु त । पर:-गवः ॥४०॥(४) 

सापाय--( सा भूमिः) वह भूमि ( नः) हमको ( घधनम ) बह घन (आ) 
यथायत्‌ ( दिशतु ) देवे, ( यत्‌ ) जिसे ( कामयामहे ) हम चाहते हैँ । ( भगः ) 
फेश्बय [ हमें | ( अनुप्रयुदक्ताम्‌ ) निरन्तर मिल्ले, ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष 
' ( 'फुरांगव:ः ) अग्रगामी होकर ( एतु ) चल ॥ ४०॥ 

भावाथ-इस मन्त्र का अंन्वय मन्च ३८ और ३६ के साथ है। मजुष्य 
पृथिवी पर वीर, महात्मा ब्राह्मणों योगियों के अनुकश्ण से चेद्विद्या प्राप्त 
करके पएवयेंचान्‌ होकर श्रश्नगामी होथें ॥ ४० ॥ 


घल्यां गाय लत सूत्र नित भगयां सर्त्या ज्यैलबा:। यच्यन्ते 
पस्यौमाक़न्दरी यस्‍यां वद॑ति दुन्द॒रभिः। सा नो भमि:पज 
ण्‌ दतां सपत्नॉनसपुत्न॑ मां पुथिवी कणोल ॥ ४९१ ॥ 
यसयाँसू । गायन्ति | नुत्य॑न्ति ) भ्रस्यास्‌ । सत्य: । बि- 
रलबा: ॥ यध्यन्ने । यस्‍्यांस्‌ | झञा-क़ून्द:। यस्यास्‌ । व्दति । 
दुन्दुभि: ॥ सा। न॒ु: | भूमि: । मं। नदतास्‌। स-पत्नौन । 
.. ४०-( सा ) पूर्वोत्ता-म० ३८, ३ ( न.) अस्मस्यम परम]; भा 
समरन्‍्तात्‌ ( दिशतु ) ददातु ( यत्‌ ) घनम ) ( कामयामहे ) इच्छामः ( भगः ) 
पश्ययम्‌ ( अलजुप्रयुडक्ताम्‌ ) निरन्तर धाप्नोतु (इन्द्र) एश्वर्यवान पुरुष: (एतु) 


ग्रच्छुतु (पुरागचः) गोरतद्धितलुकि | पा० ५ | ४ | &२। इति पुरस + गो समास 
छत | अग्नगामी सन्‌ ॥ 


सू० ९ [ ४७७४ ]) द्वादर्श काण्डसू ॥ १२४ (२,११३ ) 


3 +-अकारउजकील 2 कनसज“>+++-3... वाकक,..5व०%2 कक बने कन्स+-+,, < >> +से कं ानकनअंने करन सके ०५३० कर सबक. "अंकन्‍क " किककाओ।...; मा _माकर 
अल] >म०+टरकन-ककतबन प भ४.. भ+लाण + 


खमसपुत्नस्‌ । मा पृथिवी | कणोतु ॥ ४९४ 





क््वलिजज ऑल भआा हा अचल लिन की ५७क+++नककलकलला- 


भावषाथे--( यस्‍्यां भूभ्पाम्‌) जिस भूमि पर ( व्यैलबाः ) विविध 
प्रकार घाणियों के बोलने बाले ( मर्त्या: ) मनुष्य ( गायन्ति ) गाते हैं. और 
( सुत्यन्ति ) नाचते है । ( यरुपां भूम्याम्‌ ) सिस भूमि पर ( आक्रन्दः ) कोला- 
हल करने वाले [ योद्ा ] ( युध्यस्ते) लड़ते है, (यस्थाम्‌ ) जिस पर (घुन्दुमिः) 
ढोल ( वदति ) बजता है। ( सा भूमिः ) वह भूमि ( नः ) हमारे (सपल्लान्‌ ) 
थेरियाँ को (प खुद्ताम्‌ ) हंटा देवे, ( पृथिवी ) पृथिवी (मा) मुझ को ( अल- 
पलम ) बिना शत्र ( छूणोतु ) करे ॥ ४१॥ 

भावाथ -जिल प्रृथिय्री पर मनुष्य ऊंचे, नीचे और मध्यम स्वर स्ते 
गाते, नाचने और बाजे बजाकर युद्ध फरते हूँ, वहां पर धर्मात्मा ज्षीत निर्विश्न 
होकर छुख प्राप्त करे ॥ ४१ ॥ 


न ६ । 
यश्यामज्न अं हियवी यरयां इसाः पश्चू कष्टय:। 
+३॥ " नह, 3 ०) « 
स्ूम्य पजन्यपंत्न्य_ नमाइस्त वषमदसे ॥ ४२ ॥ 
यस्याघ्‌ । झन्नस । ब्रीहि-यवौ । यस्‍यां: । दसाः। पदन्च। 
कृट्टय॥ मूस्ये । पजनय॑-पत्न्य । नम सस्तु । वष-स दसे ४२ 
भाषा्- ( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि ] पर ( अन्षम ) अक्ष, (ब्रीदियधो) 
चोवक ओर जो है, ( यसर्परा:) जिस के [ ऊपर ] ( पश्च ) पांच [ पृथित्री, 








«,  ४१-( यस्याप्‌ ) ( गायन्ति ) गाने कुबेन्ति ( नृत्यन्ति ) नृत्य कु्षेन्ति 
(भूम्यास्‌ ) (मर्त्या:) मसुष्पाः (ब्यै लबाः) इल्लान्वाक्‌ | थि+इला--अण समृहार्थ 
+ बणु शब्रे-ड | विविध मिलानां वाया शब्दयितारः (युध्यन्ते ) संप्रहरन्त 
(यस्याम ) (आक्रन्दः) क्रदि आहाने रोदने च-क्निप्‌ | कोलाहलशीलाः (यस्याम्‌ ) 
( बदति ) ध्वनति ( दुन्दुसिः ) बृहडुदका ( खा) ( नः ) अस्माकम ( भूमिः ) 
( प्रयुस्ताम ) प्रेरय तु ( सपल्नान ) शत्रुन्‌ ( असपकल्षम ) अशत्ञ॒म्‌ (मा ) माम्‌ 
( पृथियी ) ( रूणोतु ) करोतलु ॥ 

४२-( यस्याम्‌ ) मूम्याम्‌ (अन्नम्‌ ) ( ब्लीहियबों ).( यस्याः ) ( इमा: ) 
हश्यमानाः ( पश्च ) पृथिव्यादिपध्ूचमते। संपद्धा। ( कृषटयः ) अ० हे । २४ | हे । 


कक... 3+अकलमाक'+ आम 24 ाक 


( २,७१४ ) अथववेदभाष्ये सू० ९ ४५७४ |] 


जल, तेज, वायु और आकाश ] से सम्बन्ध घाले (इसमा।) यह ( कृष्टयः ) 
मनुष्य है। ( वर्षमेद्से ) वर्षा से स्नेह रखने बाली, ( पर्जन्यपतन्ये ) मेघ से 
पालन की गयी ( भूम्ये ) उल भूमि के किये (नमः अस्तु ) [ हमारा ] अ्प्त 
होवे ॥ ४२ ) 

भावाथ -मनुष्य पूथिवी के हितके लिये पृथिची आदि पांच तरबो से 
उपकार तेकर अन्न आदि प्राप्त कर ॥ ४२ ॥ 


के. ३... के है 
यरुया: पुरा दे वक ताः क्षेत्र यस्‍यां विकृवंत । म्रजापतिः 
पृथिवीं विश्वगर्भामाशासाशां रण्या नः कणोतु ॥ ४३ ॥ 

है ७.0 मप्र, 

यस्या:। पुर:। दे व-क्‌ ता: । छेचे। यस्यौ। वि-कबत ॥ म्जा- 
| | 
पति:। पृथिवोस्‌। विश्व-गर्भास्‌ू । आशसू-झाशासू । रणयोस्‌ । 
न: । कशोत ॥ ४३ ४ 


भाषाथ--( यस्याः ) जिसके ( पुर: ) नगर [ राजभवन, गद् झावि ] 
( देवकताः) विद्वानों के बनाये हैं, ( यस्या: ) जिसके ( ज्षेत्रे ) खेत में [मनुष्य ] 
( बिकुवंते ) विधिध कर्म करते हैं । ( प्रज्ञापतिः) प्रजापति [परमेश्चर] (बिश्व- 
गर्भाम्‌ ) सब के गर्भ ( पृथिघीम्‌ ) पृथिवी को ( ग्राशामाशाम्‌ ) दिशा दिशा में 
( नः ) हँमारे लिये ( रण्याम्‌ ) रमणीय ( रूणोतु ) करे ॥ ४३ ॥ 

भावाथ-जिस भूमि पर धर्मात्मा पुरुष राजभवन, कार्याक्रय झादि 
बनाकर भनेक प्रकार से उन्नति के काम करते है और ल्िक्त में से अनेक रत 


उत्पन्न होते हैं, उस पर परमात्मा हमें घर्म मे स्थिर रखकर सर्ंत्र प्रसन्न 
रफ्खे ॥ ४३ ॥ 
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मलुध्याः-निघ० २।३ ( सूम्ये ) ( पजन्यपतन्य ) मेघेत पालनीयाये ( नमः ) 
अशक्षप-निघ० २ | ७ (अह्तु) ( बषमेदसे ) जि मिदा स्नेहत-अछुन्‌ । षर्षाधिः 
स्नेहशीलाये॥ 

४३-( यस्या। ) ( पुरः ) नग््य: । राजभवनदुर्गांदयः ( देखकूताः ) 
विकदद्धिनिमिताः ( क्षत्रे ) प्रदेशे ( यस्याः ) (विकुरबंते) विश्विधकर्माशि कुर्वन्ति 
मजुष्या; ( प्रजापति: ) प्रजापालकः परमेश्वरः ( पृथिवीम्‌ ) ( विश्वरगंर्भाम ) 
सर्येस्थ गर्भभुवाम्‌ ( आशामाशाम्‌ ) प्रतिदिशम्‌ ( रण्याम ) श्र० &। ३ | ६ | 
रमणीयामू-तिद० ६ | ३३। ( तः ) अ्रस्मस्यम्‌ ( कणोतु ) करोतु ॥ 


सू०९| ४७४ ] द्वादर्श काश्डस ॥ १२ ॥ ( २,9१५ ) 


नि्चि बिश्रंती बहुधा गुहा वसु' मणिंहिर॑णय॑ पथिवी द॑दातु 
मे। वसू निने। वस॒दा रासमाना दे वो दंघातु सुसनस्यसाना ४४ 
नि-घिसू । विभती । बहु-चा । गुहां । वश । स॒शिस्‌ । हिर॑- 
| 

जद पथिवो। ददात | मे ॥ बमू नि। नः । घस-दाः । 
राससाना । दे वी । दधात । स-म॒न॒स्यमाौना ॥ ४४ ॥ 

भाषाथ-( श॒हा ) अपनी गुदा | गढ़े | मे ( निश्चिम्‌ ) निधि [घन का 
कोश | ( यहुथा ) अनेक प्रकार ( त्रिश्नती ) रखती हुयी ( पृथिवी ) प्ृथिवी 
( मे ) मुझे ( वखु ) धन ( मणिम्‌ ) मणि श्रोर ( हिरएयम ) छुबर्ण (ददातु ) 
देवे । ( वखुदाः ) घन देने वाली, ( वसूनि ) धनो को ( रासमाना ) देती हुयी 
( देवी ) वह देवी [उत्तम गुण वाली पृथिवी] (सुमनस्यमाना) प्रसन्न मन होकर 
( नः दधातु ) हमारा पोषण करे॥ ४४ ॥ 

भांबाथ--जो विद्वान मनुष्य पृथिवी को खोजते हैं, वे क्षानों में से 
खझनेक रत और सुवर्ण आदि पाकर प्रसप्नचित्त होते हैं ॥ ४४ ॥ 
जन॑ बिभ्वती बहुधा विवाचस्‌ नानांधर्माणं पथिवो यथौक सम 
सहस्त धार द्रविणसय मे द॒हां ध्रुवेष थे नरन परुफु रन्‍्ती ।४१। 
जनस्‌ । बिभ्ती । ब॒हु-घा । वि-वौचसस्‌ । नानौ-धर्माणस्‌ । 
पुथिवी । यया-झोकसम्‌ ॥ सहखंसू । घारा:। द्रविशसय । 
में । दहास्‌ | ध्रवा-दंव । थे नः। अनप-रूफ रन्‍्ती ॥ ४५ 
जा ७9४ ज् 40४ < 





४४०--[निधिए्‌) धनसश्च यम (विश्वती) धरन्ती ( बहुधा ) अनेक प्रकारेण 
( गुहा ) गुदायाम्‌। गतें (घर ) धनम्‌ (मणिम्‌ ) (हदिरण्यम्‌ ) खुबर्णम, 
( पृथिवी ) (ददातु ) (में) महा त्‌ ( वसूनि ) धनानि ( नः ) अस्मभ्यस्‌ 
( बखुदाः ) धनदान्नी (रासमाना ) रासतिर्दानकर्मा-निघ० ३॥ २० । ददती 
( देवी ) दिव्यगुणा ( दधातु ) पोषतु ( सुमतस्यमाना ) अ०१।३१५। १॥ 
शोभनमनस्का सती | 


( २,११६ ) स्थववेदभाष्ये सू० ९६ ४५४ ] 
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भाषा -(विवाचसम्‌ ) विशेष घचन सामर्थ्य वाले, (नानाघर्माणम ) 
अनेक गुण घाले ( ज्षमम्‌ ) जन [ मद्भुष्य समूह ] को ( यथौकसम्‌ ) स्थान के 
हानुलार ( बहुत ) बहुत प्रकार से ( विम्नती ) धारण करती हुयी ( पृथियी ) 
पृथि र, ( धुवा ) दृढ़ स्वभाव घासी, ( अनपस्फुरन्ती ) निश्चल ( घेनुः इच ) 
गो के समान, ( मे ) मेरे लिये ( द्रविणुरुय) घन की (सदृस्वम्‌ ) सहस्प (धाराः) 
भाराय ( ठुहाम )दुहे ॥ घ४ ॥ 

भावाथ- जैसे गौ भ्र्प मूल्य तृण आदि खाकर गोपाल को चतुराई के 
झनुतार बहुमूल्य दूध देती है, वैसे दा मनुष्य परिश्रम से अनेक विद्याय और 
अनेक गुण प्राप्त करके पृथियी पर अपनो योग्यता के अनुसार बहुत प्रकार से 
धनवान होवे ॥ ४५४ ॥ 


ण | 
यस्त स॒र्पो वृरश्चिकस्त हद रमा हेस्‌ न्तजब्धो भू म॒ले। गुहाशय। 
क्रिमिजिन्चत्‌ पृथिधि यद्यदेज॑ति ग्रावृषि तन्नः सप स्मेषप 
सुप॒द्‌ यच्छिव लेन ने। मूड ॥ ४६ ॥ 
्ष ज्रि भौ ॥े 
यः । ते । सपः | वृश्चिक: । तह-दश्मा | हे मन्‍्त-जब्घ:। 
है हे 
भूसल: । गुहाँ । शय ॥ क्रिमिः। जिन्यत्‌ । प॒ थिथि। यत्‌- 
यंत्‌ । एजति । ग्रावर्षि | ततू । नः। सर्पेत्‌। मा। उप । 
*.. है 

धावस्‌ । तेने 4 न: । गड्ध ४ ४६ । 

सपत्‌ । यत्‌ । शिवस्‌ न: । जुद्ध ॥ ४६ ॥। 


भाषाथ--( य। ) जो (तृष्टदं एम ) डक मारने स्रे पियास उत्पन्न करने 
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४५-( जनम ) मनृष्यसमहम ( बिप्नती ) भ्रन्ती ( बहुचा ) ( घिवा- 
' खसम्‌ ) वि+घपचस-अण | विशेषेण घधर्चांस वचनसामथ्योनि यस्य तम्‌ ( नाना- 
घर्माणम्‌ ) बहुगुणवन्तम्‌ ( पृथिवी ) ( यथोक्रसम ) अव्ययीभाषे शरत्यभ्व॒तिभ्य- 
“एच । पा० ५ । ४। १०७ | इति बाइलकाट टच्‌। यथास्थानम्‌ ! योग्यतामलु- 
सत्य ( सहस्यम्‌ ) बहु ( घाराः ) प्रवाहान ( द्वविशस्य ) धनस्य (मे ) महाम्‌ 
( दुद्दाम्‌ ) दुग्धाम्‌। प्रपूरयतु ( भर वा ) दृढस्वभावा ( इच ) बथा (घेलः) गौर 
“(अनपस्फूरन्ती ) झ० &। १ | ७ । निश्चलन्ती ॥ 
४६--( यः ) ( ते) तब ( सपे ) भ्ुजकूग:! ( वुश्चिकः ) झअ० १० ४। 


भू० ९ [ ४७४ | द्वादर्श काणड्स ॥ ९२ ॥ ( २,७९७ ). 
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चाला (सपः ) सांप [वा] (बृश्चिकः ) बिच्छू ( हेमन्तजब्धः ) ठंड से 
ठिठरा हुआ, ( भ्रमलः ) प्रमल [ घबड़ाता हुआ ] ( ते ) तेरे ( गुदा) गढ़े में 
( शये ) खोता है। ( क्रिमिः ) [ जो ] कोड़ा और ( यदूयत्‌ ) जो जो (प्राधुषि) 
घर्षा ऋतु में ( जिम्यत्‌ ) प्रसन्न होता हुआ ( एजति ) शंगता है, ( प्रथियिं ) हे' 
पूृथिवि ] ( तत्‌ ) बह ( सपंत ) रंगता हुआ [ जन्तु ] (नः ) हेस पर ( मा उप 
सपत्‌ ) आकर न रंगे, (यत््‌ ) जो कुछु (शिवम्‌ ) महल है (तन) डस से (नः) 
हमे ( सड ) सुखे कर ॥ ४६॥ 

भावाथ -मनुष्य सदा सावधान रहे कि सब ऋतुओ में दुए जीव 
जन्तुभ्रों से उन्हें क़्श न होवे ॥ ४६ ॥ 
ये ते पन्‍यौना बहवा जनायना रथस्य वर्त्मानसश्च यातवे। 
ये सं चरन्त्यभये भद्गपापास्थ पन्‍थान जयेमानसित्र/तस्क्रं 
यच्छिवं तेन ने। स॒ड ॥ ४७ ॥ 


अननभना “7 कमान अफकलकरिनानना -+ औकओ...3त-फकमिननमनननकाग गा... 3 -नतीनओन तक पनन- का ५. केक 3७ लकी --- अनननमण५»»-3०++०+आरका 4 


प [। (्‌ 
ये । ते । पन्थौनः । बहवः। जन-झयना: । रथ॒स्य । बत्स ।: 
है है. श्शै्‌ | हि 
ख्रनस: । च । यातव ॥ य; । सम्‌-चरनन्‍्ति । उभय। भद्वग- 
पापा:। तस्‌ । पन्यानस्‌ । जये सम | श्नसित्रय | सतस्करम । 
है 
यत्‌ । शिवस्‌ । तेन । नः । म्‌ुड ॥ ४७ 0 


भाषाथ-( ये ) जो ( ते ) तेरे ( बहबः ) बहुत से ( पन्थानः ) मार्ग 


&।कीटमेदः ( तश्टदंश्मा) दंश-सनिन्‌ | यस्य वंशनन तूपा भवति सः ( हेमन्त+ 
जब्धः! ) जभ हिंसायाम-क्त | हेमन्तेन हिंसितः ( भ्ुमलः ) वृषादिभ्यश्चित | 
ड० १ । १०६। श्रप्ु अनवस्थाने-ऋतत प्रत्ययः संप्रसारणं च | अनवस्थितमनाः ' 
( गुहा ) गतें ( शये ) तलोपः | शेते ( क्रिमिः ) क्ष दृजन्तुः (जिन्बत्‌) तृप्यत्‌' 
( पृथिवि ) (यद्यत्‌ ) ( एजति ) चेष्टत ( प्रावृषि ) किब्र्‌ बचिप्रच्छि श्रि० ।: 
ड०२ | ४७ | प्र+वृषु सेचने- किप्‌ वीघेश्च | वर्षाकाले ( सत्‌ ) सस्वम | जन्तुः 
( नः ) अस्मान्‌ ( सर्पत्‌ ) सर्पणं कुबंत्‌ (उप ) खमीपे (मा स॒पत्‌)न सर्पतु 
( यत्‌ ) ( शिवम्‌ ) मजृलम्‌ ( तेन ) ( न; ) अस्मांन्‌ ( खुड ) सुखय ॥ हि 
४७-( ये) (ते ) तब ( पन्थानः ) सार्गा! ( बहयः ) लानाप्रकारो। 








( २,४९८ ) अथववेदभाष्पे सू० ९ [ ४७४ ] 
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( जनायनाः ) मनुष्यों के चलने योग्य हैं, [ ओर जो ] ( रथस्य ) रथ के (च) 
झऔर (झमसः ) छुकड़े [घा श्रन्न ] के (यातवे ) चलने फे लिये (चत्म ) 
मार्ग है | ( ये! ) जिनसे ( डउभये ) दोनों ( भद्र पापा; ) भले और बुरे [ प्राणी ] 
( संचरन्ति ) चले चलते हैं, (तम ) उस (शअनमिन्नम्‌ ) शत्रु रहित ओर 
( झ्रतश्करम्‌ ) तस्कर शून्य (पन्‍्थानम्‌ ) मार्ग को ( जयेम ) हम जीत, ( यत्‌ ) 
जो कुछ (शिवम ) महल है, (तेन) उससे (नः) हमें (मद) खुखी 
कर | ४७ ॥ 

भावाथ-जो मनुष्य पृथिवी पर ऊंचे नीचे,भ्ते बुरे मागा का विचार 
करके सुमाग पर चलते हैं, वे कुमार्गियों से बचकर सद्‌ सुखी रहते है ॥७७॥ 
मलय बिश्रती गुरु भद्‌ भद्गरपापस्य निधन तितिक्षु: | वराहेण 
पृथिवी संबिदाना श'कराय वि जिहीते सगाय ॥ ४८ ॥ 
मल्वस्‌ । बिभती। गरु-भृत्‌। भद्ग-पापर्य । नि-धनंस । 
सलितिक्ष: ॥ वराहेण। पथिवी। सम्‌-विदाना | सकराय । 
वि। जिहोते | सगाय ॥ ४८ ॥ 


भाषा - ( मल्यम्‌ ) धारण सामथ्य का और (गुरुभत ) शुरुत्य 
[ भारीपन ] रखने घाले सामथ्य का ( बिश्नती ) घारण करने घाली, ( भद्ग पा 
पस्य ) भले ओर बुरे के ( निधनम्‌ ) कुल [ सम्तूद| को (तितिक्ष :) सहनवाली 


फ--कक कान - मकर तमिलकत अब जलन तक (25८ आह अ्जक कक ला, कहता बरस ३३० पथछ सह... तर 


( जनायना: ) जन +अयना;। मनुष्यंगन्तु येग्याः ( रथस्य ) रमणीययानतस्य 
( घत्म ) मार्ग: ( अनसः ) झन जीवने-असुन्‌ | शकटस्य । अ्रन्नस्य । ( थे) (या- 
तथे ) यातुम (येः ) मार्ग: ( संचरन्ति ) विचरन्ति ( उभये ) दित्घविशिष्ठाः 
( भद्रपापाः ) साध्यसाधव: ( तम्‌ ) पन्‍्थानम्‌ ( जयेम ) जयेन प्राप्त याम ( अन- 
मित्रम ) अशत्रुम (अतस्करम्‌ ) अच्चोरम | अन्यत्‌ पूचंबतू-म० ॥ ४६॥ 
४८--(मल्यम ) कग॒श्ददभ्यो बः। उ० १। १४४५ । मल्र घारणे-व | धार ण- 
झामरथ्यम्‌ ( बिश्रती ) घारयन्ती (गुरुभूत्‌ ) कृग्रोई़चच | ड० १। २४। ग्‌ विज्ञा 
पने-कु, उच्यं च+दुभूआअ, धारणपोषणयों:-क्षिप्‌ | ग़ुरुत्वस्य धारक सामथ्यम्‌ 


श्र 


भू० ९ [ ४१४ ] द्वांदश काण्ड्स ॥ ९२ ७४ ( २,9९६ ) 


( बराहेण ) मेघ के साथ ( संविदाना ) मिली हुयी ( पृथिवी ) पृथिषी ( सूक- 
राय ) सुन्दर [ सुखद | किरणों वाला, ( सगाय ) गमनशील सूर्य के लिये (थि) 
विविध प्रकार ( जिद्दीते ) प्राप्त द्योती है ॥ ४८॥ 


भावार्थ >पुथिवी अपने धारण अआकषण से सब पदार्था' को अपने पर 


रखतो है ओर सूर्य के सन्पुख् चलने से जल आकाश में चढ़ता और बर- 
सता है । उस पथिवी को उपयोगी बनाने में मनुष्य प्रयल्ल करे ॥ ४८ ॥ 


+.] यु ही || 

ये त आऔरुणया: पशवा सगा वन हिताः सिंहा व्याज्राः पु रु 

|| क् क क् पि कै 
षादुश्चरल्ति | उले बृक पृथिवि दुच्छुनांसित ऋल्षीकां 

| 
रक्षो श्रप बाधयास्मत ॥ ४९ ॥, 

ै 
ये। ते । झारणवाः। पशव:। स॒गाः। बने। हिताः। 
सिं हा: ।व्याघ्रा: । परुष-अद: ॥ चरन्ति ५ उलम । कस । 
दि है 

पथिवि । दुछुनांमू । इत:। ऋश्षीकांसू। रक्ष:। अप । 
बाघय । शस्सत्‌ ॥ ४८ ॥ 


भाषाथ-:( ये ते ) थे जो ( आरणयाः ) वन मे उम्पक्ष हुये ( पशव: ) 
पशु (द्विताः ) हितकारी ( स्॒गाः ) दरिण झादि ओर ( पुरुषादः ) मनुष्यों के 





(भसद्गपापस्य ) साध्वलाधुपुरुषस्य (निधनम्‌ ) कुलम्‌ | समृहम (तितिक्ष:) तिज 
ज्मायाम-स्वार्थ सन-उप्रत्यय/ । सहमाना (वराहेण) अ्र० ८ । ७ । २३। मेघेन- 
निरु० ५।४( पृथिवी ) ( संविदाना ) अ० २। २८। २ | संपूर्वाद्‌ वेत्ते रकमंका द्‌ 
आत्मनेपद्म, लटः शानच्‌। रूंगच्छुमाना ( सूकराय ) ऋदोरप्‌। पा० ३। 
३। ४७ | छु+क विदारणे-अप्‌ | उपसर्गस्य दीधेः | सुष्ठ छुखदाः कराः किरणा 
यर्य तस्मे (वि) घिविधव्‌ (जिहीते ) ओ ह|झझू गतौ । गश्यते॥ प्राप्यते (स्तगाय) 
सूग अन्वेषणे गतो च-क | म्गो माएंगतिकमेणः- निरू० १३६। ३ | भन्वेषकाय 
गतिशील्षाय था सूर्याय ॥ 


४३--( ये ) ( ते) प्रसिद्धा। ( आरणंया। ) अरण्याणं णो धक्त८ :। धां० 
पा० ४। २। १०४ । अभरण्य-रणं | झरणे सवाप ( पशवः ) ( झूगा: ) हरिणाः 
४; 


( २,३२० ) छाथषवेदभाष्ये सृू० ९ [ ४५४ ] 


8 कफ 3 के कक नई कप के 
खाने वाले ( सिंदाः ) [ हिंलक ] सिंह और (व्याघ्रा)) [सूघ कर मारने वाले] 
बाघ आदि ( बने ) बन के बीच ( चरन्ति ) चरते फिरते है ।[ उनमें से ] 
( पृथियि ) हे पृथिवी ! ( उ्लम ) [ छष्ण खभाव वाले | बनबिलाय, ( कृषम्‌ ) 
मेडिये को और (दुच्छुमाम्‌ ) दुष्ट गति बाली ( ऋत्तीकाम्‌ ) [ हिसक ] 
दीलिनी आदि, (रक्षः) राक्षस [ दुष जीवों ] के (इतः ) यहां पर ( अस्मत्‌ ) 

हंस से ( अप घाघय ) हटा दे ॥ ७8 ॥ 
भावाथ-मनुष्यों फो उचित है कि हतकारी पशुओं की रक्षा करके 

हिंसक प्राणियों का माश कर ॥ ४६ ॥ 
इस मन्ज के प्रथम पाद का सिज्ञान अ० ११।२। २४ के प्रथम पाद से करो ॥ 


ये गंन्धर्वा अप्सरसों ये चाराया: किसीदिन: । पिशायानन्‍्त्स- 
था रक्षाँसि तानस्मदू शरूमे यावय ॥ ४० ॥ (५) 

है 
ये | गन्घर्वा;। आप्सरसः | ये। च्‌ । झरायौ: । क्िमौदिन: ४ 


रे | 
पिशाचान्‌। सवे।। रक्षाँसि । तान्‌ । स़रमत्‌ । भसे । यवय ३०(४ 


भाषाय--( ये) जो ( गन्धर्षा: ) दुषशदायी हिंसक ( अप्सरसः ) 
विदद् चलने पाले हैं, ( ख) ओर ( ये ) जो ( भ्ररायाः ) कंजूल ( किमीदिनः ) 
छुतरे पुरुष हैं। ( भूमे ) दे भूमि! ( तान ) उन ( पिशाचान ) पिशा्चों [ सांख- 


न नल कप लत नि कम असम नर नकल न कर 3++ रकम 
( घने ) (हिला; ) दवितकर॥( सिंहाः ) अ० ४ । ८।७। हिंसका जन्तुविशेषाः 
( प्याज्ना।) झअ० ४।४६े। ह१ै। पिशिष्टाप्ताणमार्जेण प्राणिनां हिंसकजन्तुविशेषाः 

( पुरुषाव्‌३ ) मलुष्य मद्षकाः .( चरन्ति ) विचरन्ति (उत्तम ) उल वादे सौभो- 
भातुः--क । उष्णस्थभाष॑ पनमार्जार्म्‌ ( दृकम्‌ ) अ० ३।४ । १। हिं स्रजस्तु- 
विशेषम्‌ ( पृथिवी ) ( दुष्छुनाम्‌ ) डु दु उपतापे-क्किप्‌ तुक्‌ व, शुन गतौ-क, 
दापू। दुष्गतिस्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ (फ्रात्तीकाम ) फविदृषिभ्यामी कन्‌ । 
० ७। १६। ऋता हिंसायाम-ईकत्‌ | हिंलिकां भसलुकोम्‌ (रक्षा: ) राध्तसम्‌ 
(अपवाॉधय ) अझ्पवाधस | दूरीकुर ( अस्मत्‌ ) ॥ 

ध०--( ये) ( गन्धर्वा;) अ० ८। ६। १६। गनन्‍्ध अदने-अच + झर्षे 
हिंखाय[म्‌ू--अच्‌, शकर्ध्यादित्वात्‌ पररूपम्‌ । दु/खदायिपीडका:ः ( अप्क्षरसः ) 
झ० २३ । सतरप्पूर्षाद्सि : | ड० ४ । २२७ | झप + ख गतो- प्रस्ति, उपसगान्‍्त्य- 





सू० ९[ ४७४ ] द्वादर्श काणड्स ॥ ९२ ४ ( २,३२९ ) 
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भक्ञकों, पीड़ाप्रदों ] और ( सर्वा ) सब ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( अस्मत्‌ ) 
हम से ( यावय ) अलग रख ॥ ४० ॥ 
भावाथं--विवेकी मलुष्यों को योग्य हे कि पृथिवी पर के दुष्ट प्राणियों 
झार रोगी का नाश करके घर्मात्माओं को सुखी रकखे | ५० ॥ 
या द्वि पाद: परक्षिणं: से पत्तन्ति हं सा; से पर्णा: शंकना 
वयासि | यस्‍यां वाता सातरिश्वयते रजाँसि कणवंश्च्याघ- 
यश्च वक्षान्‌ । वातस्य प्रवाशु पवासन वात्यचि: ॥ ५९ ॥ 
यास्‌ । छ्ि-पाद:। पशक्षिण:। ससू-पतन्ति । हं सा: । स-पर्णा:। 
शकनाः । वर्यासि ॥ यरूयौस्‌ । वात: । सात्रिश्वाँ । ईयंते । 
रजाँसि । कृण्वन्‌ । च्यवयन्‌ | च्‌। वक्षान्‌ ५ वात॑स्य । मै- 
है न्‍ि (्‌ः 
वास । आम । झन_ । वाति । झचि: ॥ ६९ ॥ 
भाषाथ-..( याम्‌ ) जिस पर (छ्विपादः ) दो पांव चाले (पत्तिणः ) 
पक्षी [ अर्थात्‌ ] ( हंसाः ) हंस, ( छुपणाः ) बड़े उड़ने वाले, [ गरुड़ आदि ], 
( शक्रुना: ) शक्ति वाले [ गिद्ध चील आदि ] (वर्यांसि ) पक्तीगण ( संपतन्ति) 


डड़ते रद्दते हैं । ( यस्याम्‌ ) जिस पर ( मातरिश्वा ) आकाश में चलने बाला 
( बातः ) वायु ( रजांसि ) जल वाले बादलों को ( कृएवन्‌ ) बनाता इआ 





लोपः | अपसरणशीलान्‌ | विरुद्धनामिनः (ये) (च) ( अरायाः ) अ० ११। 
६। १६ । अदोतारः ( किमीदिनः ) झअ० १। ७। १। पिशुनाः ( पिशाचान्‌ ) झअ० 
१। १६। ३। मांसभज्चषकान | पीडाप्रदान ( सर्वा ) सर्वांणि (रक्षांसि) राप्ततान 
( तान्‌ ) ( भ्रस्मत्‌ ) ( भूमे ) ( यावय ) वियोजय॥ 


३१--( यराम्‌ ) पृथ्चिचीम्‌ ( द्विपादः ) पांदद्ययोपेताः ( पत्तिणः ) 
( संपतन्ति ) उड्डीयन्ते ( हंसाः ) पत्षिविशेषा: ( छुपर्या:) शोभनपतत्ा 
गरुडादयः ( शक्रुना: ) शक्रिमन्तों ग्रभ्नचिल्लादय। (पर्यांसि) पक्तिणः ( यस्याम्‌ ) 
( वातः ) वायुः ( मातरिश्वा ) अ० ५। १० | ८ । अन्‍्तरित्तगाप्ी (ईयते) 
गच्छुति ( रजांसि ) अ० ४।१।४। उदक रज उच्यते-निरु० ७। १६। जदढ- 
कबतो मेघान्‌ ( कृएवन्‌ ) कु्चेन । रचयन्‌ ( जयवयन्‌ ) सांदितिको दी्ीः। 


( २,४२२ ) अथवेबदभाष्ये सू० ९ [ ४७४ ] 
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(थे) ओर ( वुृत्तान ) वृक्ती को ( च्यावयन ) दिलाता हुआ ( इयते ) चलता 
है। और (अति; ) प्रकाश ( वातरुय ) घायु के ( प्रथाम्‌) फैलाब और 
( उपचाम अनु ) संकोच के साथ साथ ( वाति ) चलता है ॥ ५१ ॥ 
भावार्थ--मनुष्य पक्षियों, वायु, मेघ, प्रकाश आदि के शान और गुणों 
से लाभ उठाकर आनन्दित होवें-इस मन्त्र का अन्यय श्रगस्ते मन्त्र ५२ के साथ 
है ॥५१॥ 
इस मन्ज का दूसरा पाद्‌ अ० ११। २। २७ के दूसरे पाद में आया है ॥। 
यर्पां कृष्णमरुणा च्‌ संहिते अहोराच्र विहिते भूमभ्यामचि । 
बर्षण स्रूमिः पुथिवो वताबूंता सा ना दधातु भद्गयों जिये 
घास॑निधासनि ॥ ४२ ॥ 
यस्यास्‌ । कष्णस्‌ । झरुणस्‌ । च्‌ । संहिते इति सम-हिले । 
अहोराच इति | विहिंते इति बि-हिंते। सृस्यासू | अधि ध 
० है | | 
वर्षणं | भूमि! । पथिवोी । बता। आनवृता । सा । नः। 
ठघात । भद्रर्यां । अिये । घासनि-घार्सन ॥ ४२ ॥ 


भाषाथं--( यस्यां भूम्यास्‌ अधि ) जिस भूमि के ऊपर ( अरुणम ) 
घूये घाले (थे ) ओर ( कृष्णम्‌ ) काले वर्ण घाले ( संहिते ) आपस में मिलते 
हुये ( अद्दोरात्रे ) दिन ओर राति ( घिहिते ) विधान पूर्थक ठहराये गये हैं । 
(धर्षण ) मेद्द से ( बृता ) सपेटी हुयी और ( आयूता ) ढकी हुयी ( सा ) घह 
( पृथिवी ) चौड़ी ( भूमि: ) भूमि [ आध्य स्थान ] ( नः ) हमको ( भद्गयां ) 
कल्याणी मति के साथ (वप्रिये घामनिधामनि ) प्रत्येक रमणीय स्थान में 


गमयन्‌ | कम्पयन्‌ (च ) ( वृक्षान्‌ ) ( बातस्थ ) घायोः (प्रयाम्‌) वा गतौ-किप। 
प्रकृ््टा गतिम्‌ । प्रखंतिम ( उपचाम्‌ ) समीपगर्तिम्‌ । संकोचम ( अन्ञु ) 
शामनुखत्य (घाति ) गच्छुति ( अलिः ) प्रकाशः ॥ 

२--(यरुयाम ) (कृष्णस्‌ ) कृष्णवरणंम्‌ ( अरुणम्‌ ) अरुण-अशेश्षाद्यथ । 
सूर्येण युक्तम्‌ (च) (संहिते) परस्परमिखिते ( अहोशत्ने ) राजिदिने ( चिहिते ) 
विधानेन स्थापिते ( भूम्याम्‌ ) ( अ्रधि ) उपरि ( बर्षण ) छूष्टया (भूमि 
( पृथियी ) ब्रिस्तृता ( बुता ) वेशिता (आवुता ) आचछादिता (सा) ( नः ) 
अह्मान (दूधातु) धरतु (भद्गया ) फल्यारया मेघया ( प्रिये ) दिलकरे 


शू० ९ [ ४७४]. द्वादश काण्डस ॥ ९२४ ( २.७२३ ) 


( दृधातु ) रकखे ॥ ५२ ॥ 


भावार्थ--ईएचर नियम से जिस प्रकार दिन राति मिले हुये हैं और 
पृथिव्वी मेघ मण्डल से छायी है, वैसे ही मनुष्य पृथिवी पर उत्तम बुद्धि के 
साथ रहकर सब स्थानों में आनन्द करे ॥ ४२ ॥ 


दोश्चम दर्द पथिवी चान्तरिक्ष च से व्यच: । 
रे फ पे 2 + हे ०] ०. णे »  ॥ 

अशिः सय आपा से था विश्व दे वाश्च स ददु। ॥ ५३ ॥ 
के ० | 
व्या:। च। में । इदस्‌ | प्‌ थिवी । च। अनन्‍्तरिक्षम्‌ । च । 
मे । व्यच:॥ श्प्िः। सूय: । खापः। से घास । विश्व । 
देवा: | च्‌। सम्‌ । द॒दु: ॥ ५३ ॥ 

साषोर्थ-( मे) मुझ को (द्यो:) प्रकाश (च) ओर ( पृथिवी ) 
पृथिधी (च च ) और ( अन्तरित्तम्‌ ) अन्तरिक्ष ने (इदम्‌) यह (व्यचः ) 
विस्तार [ दिया है ], ( मे ) सुर को ( अग्नि: ) अश्नि, ( स्यः ) खूये,( आपः ) 
जल (च ) और ( विर्वे ) सब ( देवाः ) बक्तम पदार्थों ने ( मेघाम्‌ ) धार- 
णायती चुद्धि ( सम्‌ ) ठीक ठीक ( दढ़ुः ) दी है॥ ४३॥ 

भावाथ--ज्ञो मनुष्य संसार के पदार्थों में विशान पूवंक फेलते चरणों 
जाते हैं, ये हो विज्ञानी बुद्धि बढ़ाकर संसार के सुख देते हैँ ॥ ५३॥ 
अहसस्थमि सहमान उत्त रो नाम भृम्पास्‌ । 
खुभीषाडस्सि विश्वाषाडाशासाशां विषासहि: ॥ ४४ 0 
अहस । अस्मि । सहसानः:। उत्त र:। नास। स्ृस्यांस्‌ ॥ शभी- 
घाटू । अस्मि। विश्वाषाट्‌। आशामू-आशास | वि-सस॒हिः४४ 


१ 8 न कस मम कस बट पक अप 
( धामनिधामनि ) प्रत्येकस्थाने ॥ 

५३--( दौः ) प्रकाशः ( च) ( मे ) मछाम्‌ ( इृद्म्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( पृथियी) 
(व) ( अन्तरिक्षम्‌) (च) (मे ) महाम्‌ (व्यचः) विस्तारम्‌ (अप्लिः) 
( सूर्य: ) (आपः ) जलातनि ( मेधाम्‌) धारणावतीं घृद्धिम ( विश्ये ) सच 
( देवा। ) दिव्यपदर्था:; (च )( सम्‌) सम्यक्‌ ( ददु) ) दक्तथस्त ॥ 


( २,१२४ ) अथवर्वेद्भाष्ये सृ० ९ [ ४७४ ] 
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भाषाथ--( अहम ) में [ मलुष्य ] ( सहमानः ) जीतने घाला और 
( भूम्याम ) भूमि पर ( नाम ) नाम के क्षाथ (उत्तर:) अधिक ऊंचा ( झस्मि ) 


हूं। में ( अभीषाट ) चिजयी, ( विश्वाषाट्‌ ) स्व बिज्यी योर ( आाशामाशास ) 
प्रत्येक दिशा में (घिषासदिः ) हरा देने धांज्ा ( अश्मि ) हूं ॥ ५७॥ 


भावाथ--जब मनुष्य योग्यता प्राप्त करके आगे बढ़ता जाता है, तब 
संसार में कीति बढ़ाकर सब भे उच्च पद पाता है ॥ ५४ ॥ 


पदों यदू देवि मथमाना प्रस्तांदु दे वैरुत्ता व्यसंपों महित्वस्‌ । 
जा तवाँ सुभतसंविशत्‌ तुदानीसकलूपयथा: म्र॒दिशश्चतस्त्र:।४४। 
झदः । यत्‌ । दे वि । प्रथंभाना । प्रस्‍्तातू । दे वै: । उक्ता । 
वि-झसेप:ः । सहि-त्वस्‌ ५ जी | त्वा । स-भतस्‌ | अविशत्‌। 
तदानोंसमू । अकल्पययां: । ग्र-दिश: । चतंस््र: ॥ ५५ ॥ 


भाषार्थ--( देथि ) दे देवी ! [ उत्तम गुणवाली पृथियी ] ( यत्‌ ) जब 
( पुरस्तात्‌ ) आगे को ( प्रथमाना ) फैलती हुयी और ( देबैः ) व्यवहार कु शर्तों 
करके ( उक्ता ) कद्दी गयी तू ने (अद्‌ः) उस (महित्वम्‌ ) महिमा को (उयसपे:) 
फ्रैलॉया। ( तदानोम्‌ ) तब ( सुभूतम्‌ ) सुभूति [ झुन्दर पेश्यर्य ] ने ( त्वा ) 
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। निजत-+-__ न--न-++-त>+........................ 
५४--( अहम ) मलुष्यः (अस्पमि) (सहमानः) अभिभवनशील: (उक्तर3) 
उच्चतर: (नाम) नामना | कीत्यों ( भूम्याम ) ( अभीषाट्‌ ) छुन्द्सि सहः | पा० 
३।२। ६३। सह मषरो-रिव | अस्येषामपि रश्यते | पा० ६। ३। १३७। पूर्व - 
पद्स्य दी्घे! | सह्देः साडः स्ः | प्रा०5।३।५६। इति पत्वम्‌ | सर्चतो जेता 
( अस्मि ) ( विश्वाषाद्‌) पूव बत्‌ सिद्धिः। खर्वजेता ( भाशामाशाम्‌ ) प्रति- 
द्शिम्‌ ( विषांसद्वरिः) अ० १। २६।६। विविधजयशील:ः ॥ 

४४--( झवद्‌ः ) तत्‌ (यत्त्‌ ) यहा ( देवि ) हे द्व्यगुणवति ( प्रथमाना ) 
विस्तीयेमाणा ( पुरस्तात्‌ ) झश्रे वर्तमाना सती ( देबैः ) व्यवद्दारकुशलेः 
( उक्ता ) कथिता (व्यसपेः) त्वं घिस्तारितवती ( महित्वम्‌) मदिमानम ( झा ) 
समल्तात्‌ ( त्वा ) पथिवीम्‌ ( छुभूतम्‌ ) छुभूतिम्‌। महैश्पयंम्‌ ( अषिशत्‌ ) 


का 


श्ु० ९[ ४७४ ] द्वादश काण्ड्यू ॥ १२॥ ( २,१२५ ) 
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तुझभ में (आ ) सब ओर से ( अविशत्‌ ) प्रवेश किया; और ( चतस्नरः ) चारो 
( प्रदिशः ) बड़ी दिशाओं को ( अ्रकल्पयथाः ) तू ने समर्थ बजाया ॥ ४४ ॥ 
सावाथ--जब मलुष्य पृथिवी को विस्तृत महिमा को खोजते हुये 
झागे बढ़ते हैं, वे पेश्वयंचान्‌ होकर सब दिशाओं से समर्थ द्ोते हैं ॥ ४१५ ॥ 
ये ग्रामा यदरणय_ या: सभा अधि शृस्यास्‌ । 
ये संग्रामा: समितयस्तेष चारु धदेम से ॥ ६६ 0 
ये | ग्राम: | यत्‌ | अरंण्यभ्‌ । या:। सभा: । कि । भूभ्यांस्‌ ॥ 
ये । ससू-याभा:। ससू-इंतयः । तेयु' | चारु। बदे स्‌ । ते ।४६। 
भसाषाथ--( ये प्रामा: ) जो गाँमस, ( यत्‌ भरण्यम्‌ ) जो बन, ( याः 
सभा; ) जो सभायें ( मूम्याम्‌ अधि ) भूमि पर हैं। (ये संग्रामाः ) जो संप्राम 
और ( समितयः ) समितिय [ सम्मेलन ] हैं, ( तेषु ) डन सब में (ते) तेरा 
( चार ) सुन्दर यश ( बदेम ) दम कहें ॥ ४६॥ 
भावार्थ--मनुष्यो को उचित है कि सब स्थानों, सथ अचस्थाओं और 
राजसभा, न्‍्यायलभा, धर्मसभा आदि में पृथिवी के गुणो की मद्दिमा जानकर 
झौर बखानकर देशभक्ति कर ॥ ४५ ॥ 


कै ९. 
' अश्य इव रजो दुधुर्व, वि तानू जनान्‌ य झ्ाक्षियन्‌ पृथिवों 
3३ है के 
यादजौयत । मन्द्राग्रेत्वरी भुवनस्‍्य गोपा वन॒स्पतोंनां गृभि- 
रोष घीनाम्‌ 0 ४५ ७ 


[। कप 
अश्यः-दव । रजः । दुघुवे । वि। तानू । जनौन्‌ । ये। झा- 
नि पकनलिनिनिकिनकीी लक अमन अभी ७ ५३ धर्थाराउजासासबदापपाल्‍तपटपकपरअापाएस्‍तड पद धाप्तासान्‍पधत50200660:%: [४ पक काताकाह- आपदा) 
प्रविष्म ( तदानीस ) ( अकटपयथा: ) त्घं खमर्थोंः रृतचती ( प्रदिशः ) प्रक्ृष्टा 


दिशा ( चतस्ष: ) ॥ हु 

५६--( ये ) ( ग्रामा; ) वासस्थानानि ( यत्‌ ) ( अरणयम्‌ ) वनम्‌ (या>) 
( सभा ) समाजाः ( अधि ) उपरि ( भूस्याम्‌ ) (ये ) ( संप्रामाः ) रणक्षेत्राणि 
( समितयः ) सम्मेलनानि ( तेषु ) ( घारु ) घुन्द्रं यथशः ( घदेम ) कथयेम- 
(ते ) तथ॥ 


( २,9२६ ) सथववेदभाष्ये सू० ९ [ ४५४ ] 





अख्ियत््‌ । पथिषोौस्‌ । यात्‌ | झर्जायत॥ मन्द्रा। झग्र-इत्व॑री। 
भुवनरुय । गोपा:। वनस्पतोंनासू ।गरूसिः। ओष॑घीनास ६७ 

साषाथ--( यात्‌ ) जब से (अजायत ) वह उत्पन्न हुई है | तथ से ], 
( झभश्यः इव ) जैसे घोड़ा ( रजः ) धूलि को, [ पैसे ही ] ( मन्द्रा ) हषंदायिनी, 
( अग्नेष्घरी ) अग्रगामिनी, ( श्ुघनस्य ) संसोर की (गोपाः ) रक्षा कारिणी, 
( घनस्पतीनाम्‌ ) बनस्पतियों [ पीपल धादि ] और ( झोषधीनाम ) ओष- 
थियों [ सोमखता अन्न आंदि ] की (ग्मिः ) अहण स्थान उस [ पृथिषी ] 
मे ( तान्‌ ज़नांन्‌ू ) उन मनुष्यों को (वि दुघुबे) दिला दिया है, (ये ) जिन्होंने 
( पृथिधोम ) फृथिवी को ( आत्तियन ) सताया है ॥ ५४७ ॥ 

भावार्थ--जिन झ्भिमानियाँ ने पृथिवी पर अत्याचार करके मरतक 
डठाया है, वे ईश्घर नियम से सदा नष्ट हुये हैं, जैसे घोड़ा थकाधट उत्तारने 
को पृथियी पर लोटकर शरीर की मलिन धूलि दिल्ताकर गिरा देता है॥ ५७॥ 
यद्‌ व्दौसि सघु मत्‌ तदू वंदासि यदीक्षे तद बंनन्ति सा । 
त्विषोंसानस्सि जूतिसानवोन्यास्‌ हन्सि दोध॑तः ॥ ५८ ॥ 
यत्‌ । वदासि। संघ -मतल्‌ | तत्‌। वदासि | यत्‌ । ईक्ष। 
सत्‌ । बन॒न्ति । सो ॥ व्विषि-मान््‌ । अस्मि। जति-मान्‌ । 





५१७--( अश्घः ) तुरक्षः (इव ) यथा ( रजः ) धूलिम ( दुधुषे ) धुण्‌, 
धूझ्‌ कम्पने-लिट्‌ | कस्पितंवती (थि) विविधम्‌ ( तान्‌ ) ( ज़नान ) (ये ) 
(आ-अ वियन) कि क्षये हिंलायां च-लड, तुदादित्य॑ छाम्द्सम। अच्तयन | हिंसि- 
तवन्तः ( पृथिचीम्‌ ) (यात्‌) यत्‌कालमारभ्य ( अजायत ) उत्पक्ना अभूत्‌ 
( मन्द्राः) स्फायितश्लि० । उ० २। १३ | मदि स्तुतिमोदमद्स्वप्तकान्तिगतिघु- 
रक्‌। मोदयित्री ( अग्नेत्वथरी ) शीडःक्रुशिरद्देजि०ण। ड० ४। ११४। अप्र + 
इस गतो-कनिप्‌। बनो रत | पा० ४। १ । ७। छीब्रेफी। अग्रगामिनी (भुवनस्य) 
संसारस्य ( गोपाः) गोपायतीति गोपाः, गुपू रक्तणे-विच्‌, अतो लोपः, 
यलोपः । रक्षिका ( वनस्पतीनाम्‌ ) अश्वत्थादिवृक्तोणाम्‌ ( शम्िः ) श्रमेः 
सम्प्रसारणंच | उ० ४। १२१ | ग्रह उपादामे-इन्‌, स्त व कित । प्रहण रथानम्‌ 
( झोषधीनाम ) सोमलतापन्नादीनाम॥ “ 





सू०१२ [४५७४ ] द्वादर्श काण्डस ॥ १२७ ( १,५२७ ) 





झब । सन्यान्‌ । हन्सि। दोध॑ंतः ॥ ५४८ ४ 


भाषायं -( यत ) जो कुछ (घद्ामि) में बोलता हूं, ( तल) बह 
( मधुमत्‌ ) उत्तम ज्ञान युक्त ( वदामि ) बोलता हूं, ( यत्‌ ) ज्ञो कुछ (इईत्ते) 
में देखता हूं, ( तत्‌ ) उसको ( मा ) मुझे ( चनन्ति ) थे [ ईश्वर नियम ] सेचते 
हैं। में ( त्विषिमान्‌ ) तेजस्वी, ( जूतिभान्‌ ) वेगवान्‌ ( अस्मि ) हूं, ( दोधतः ) 
क्रीची ( अन्यान्‌ ) दूसरे [ शत्रुओं ] को ( अब हन्मि ) मार गिराता हूं ॥ प८ ॥ 

भावार्थ -जो मनुष्य समझ बूक कर बोलते, देखते और काम करते 
हैं, वे ईश्वर नियम से प्रतापी और फुरतीले होकर चिश्नों को मिदाते हैं ॥ ४८ ॥ 


शुन्तिवा सु र॒भिः स्यथोना कौलालोंजी, पय॑स्वती । 

प्मिरिथि ब्रवीतु मे पृथिवी प्यंसा सह ॥ ४८ ॥ 

शन्त्-वा । सर॒भि: । स्थोना | कौलाल-ऊसप्ची । पयंस्वती ॥ 
प्लूमि: । अधि । बवोीतु । में । पथिवी । पयंसा । सह ॥४८ं॥ 


भाषाथ--( शन्तिबा ) शान्ति वाली, (सुरसिः) ऐश्वर्य चाली, (स्योना) 
छुलदा, ( कीलालोश्ी ) अम्वतमय स्तन वाली, ( पयस्वती ) दु्घेल्, ( भूमि: ) 
सर्वाधार ( पृथिवों ) पृथिवी ( पयसा सह ) अन्न के साथ ( मे ) मेरे लिये 
नजजजपप५9ू+तत्तमतम्ततत || 

४८-( यत्‌ ) यत्‌ किश्ित्‌ ( वदामि ) फथयामि ( मधुमत्‌ ) श्रेष्ठज्ञान- 
युक्तम्‌ ( तत्‌ ) वचनम्‌ ( वदामि ) ( यत्‌ ) (ईक्ष ) पश्यामि ( तत्‌ ) (चनन्ति) 
संप्नजन्ति परमेश्वरनियमाः ( मा ) माम्‌ ( त्विषिमांन्‌ ) दीप्तिमान ( अस्मि ) 
( जूतिमान्‌ ) ज्ञु रंहसि-क्तिन | वेगवान्‌ (अन्यान्‌ ) शचन्‌ (अथ हन्मि) चिनाश- 
यामि ( दोधतः ) दोधतिः क्रुध्तिकर्मो-निघ० २। १२, ततः शत्त । क्रध्यतः ॥ 


४६--( शन्तिबा ) अ० ३ ।३० | २। शान्तियुक्ता ( सुरभि; ) म० २३। 
ऐेश्वयंवती ( स्योना ) खुखप्दा ( कीलालोध्नी ) ऊधसो उनडः | पा० ५। ४। 
१३१ । कोलाल + ऊघस्‌_-अनडः_। बहुवीदेरूघसो डीष्‌ | पा० ७ । १। २५। 
इति डगेष । अम्व॒ तस्तनी ( पयस्वती ) दुग्धवती ( भूमि: ) सर्वाधारा ( अ्रधि ) 
अधिकत्य ( ब्रवीतु ) बदतु ( मे ) महाम्‌ ( पूथिवी ) विस्तृता भूरिः (पपसा ) 

। पु 


€ २,७२९ ) अथववेदभाध्ये मू० ९ [ ४७४ ] 








६ शक्ति ब्रवीतु) अधिकार पूथेक बोले ॥ ५& ॥ 
भावा्थें--डद्योगी पुरुष परस्पर उपदेश करके पूृथियी से अने क सुख 
ग्राप्त करते शोर कराते हैं ॥ ५६ ॥ 


व् (१ ७... फ् ः है 
यामन्वैच्छद्धुविष विश्वकर्मान्तरर्ण वें रजंसि अविष्ठास्‌। 
क ६ | 
भजिष्य पात्र निहित गुहा यदाविभोंग अभवन्मात्‌भदुभ्य:६० 
यास्‌ । सन-रेच्छत्‌ । ह॒ुविषां । विश्व-कर्मा । खन्‍तः। अर वे। 
रजसि | म-विष्टास ॥ भुजिष्यसम्‌। पाचस्‌ । नि-हितस्‌ । गुहाँ 
यत्‌ । झ्ावि: | भोग | अभवत्‌ । मात॒भतू-भय: ॥ ६० ॥ 
भाषाय--( विश्घकर्मा ) विश्वकर्मा [ सब कर्भा' में चतुर भज्॒ष्य ] 
ने ( हविषा ) देने लेने योर्य गुण के साथ [ बर्तमान ], ( अर्ण॑वे ) अल चाते 
( रजसि अन्तः ) अन्‍न्तरिक्त के भीतर (प्रचिष्टाम) प्रवेश की हुयी ( याम ) 
जिस [प्रथिवी] को ( अन्चैच्छत्‌ ) खोजा | ( घ्ुजिष्यम्‌ ) भोजन योग्य (पांत्रम) 
पात्र | रक्ता साधन ] ( श॒हा ) [ पृथिची के ] गढ़े मे ( यत्‌ ) जो ( निहितम्‌ ) 
रकस्ता था [ वह ] ( मातृमदुभ्यः ) माताओं वाले [ प्राणियों ] के लिये (भोगे) 
आहार [ वा पालन ] में ( आविः अभवत्‌ ) प्रकट हुआ है ॥ ६० ॥ 
भाषाथ--जैसे जैसे मजुप्य मेघ मण्डल से घिरी पृथियी को खोजते 


जाते हैं, उसमें अधिक अधिक पालन शक्तियां को पाने है,जैसे माताओं में 
प्राणियों के पालन के लिये दुग्ध प्रकट होता है'॥ ६० ॥ 


अख्लेन--निघ० २। ७ ( सह )॥ 

६०--( याम्‌ ) प्रथियीम्‌ ( अन्चैज्छुत्‌ ) अन्धेषणेन प्राप्तथान्‌ ( हृथिषा ) 
दातव्यग्राह्मगुणेन सह वतंमानाम्‌ (विश्वकर्मा) सघेकम॑ छु कुशलः पुरुष: (अध्तः) 
मध्ये ( अणुचे ) जलवति ( रजसि ) भ्न्तरित्ते ( प्रविष्टाम्‌ ) ( ध्रुजिष्यम ) शुव: 
कित्‌ | ड० २। ११९। भुज्ञ पाल्नाभ्यवहारयो:-इसिन्‌ कित्‌ । तस्मै द्वितम्‌ | पा० 
५ । १। ५। इति यत्‌ | भुजिपे भोजनाय द्वितम्‌ (पात्रम्‌ ) रक्तासाधनम | अमचतम्‌ 
( निहितम्‌ ) स्थापितम्‌ (गुहा ) गते. (यत्‌ ) ( आंविः ) प्रकटम ( भोगे ) 
आदारे। पालने. ( श्रभवत्‌ ) ( मातृमदुभ्यः ) जअननीयुक्तेभ्यः भागिभ्य; ॥ 


कल +4#0 “ह' कण अपर रकन सा उतऋआ.. #6. अकाउभ्क.. कप लक सलर 


2 िाओआआआ  ७0  । 


सृू० ९ | ४७४ ]) द्वादर्श काण्डस ॥ ९२ ॥ ( २,३२८ ) 


कप पटक व पल 

त्वमस्यावपनी जनानामदितिः काम॒दुर्चा पप्रथाना । यत्‌ ते 
९ डे है 

ऊ्‌न॑ ततू त्‌ झा पू रयाति मजापंतिः स्थमजा क तसये ॥६९॥ 








घ | 
त्वग्ू । खुश | खा-वर्ष नी । जर्नानाम्‌ । अदिति: । कास-दु्घा । 
पग्मयथाना ॥ यत्‌ । ते। ऊू नस । तत्‌ । ते श्ा। परयाति । 
हि. लक कम 
प्रजा-पतिः । ग्रथम-जाः । ऋ तस्य॑ ॥ ६२ 0 


भाषाथ-[ हे पृथियी |! ] ( त्वम्‌ ) तू ( आंधपनी ) बड़ी डपजञाऊं 
होकर ( जनानाम्‌ ) मलल॒ष्यो की (अदिति;) अखणडबता, ( कामदुघा ) 
कामना पूरी करने वाक्की ( पञ्मथाना ) प्रख्यात (अखि ) है। (यत्‌ ) जो ( ते ) 
तेरा ( ऊनम्‌ ) न्‍्यूत है, ( ऋतस्थ ) यथावत्‌ नियम का ( प्रथमज़ाः ) पहिले 
उत्पन्न करने वाला (प्रज्ांपतिः) प्रजापति [ जगत्‌ पात्नक परमेश्चर ] (ते ) तेरे 
(तत्‌ ) उस [ ब्यून भाग ] को (आ) सब प्रकार ( पूरयाति ) पूरा करे ॥ ६१॥ 

भावषांथ--जैसे परमेश्वर ने पृथिवी में अ्र्न आदि से प्राणियाँ की 
पांलन शक्ति दी है, बैले ही प्राणी जो कुछ खाते पीते हैं, चह न्यूनता इेश्वर 
मियम से वृद्धि आदि द्वारा पूर्ण हो जाती है ॥ ६१॥ 


के. है री २ 
उपस्थासते सनसीवा अयद्मा अस्मभ्य सन्‍्तु पुथिवि प्रश्न|ताः । 
(है है है भी है 

दौघन आयु: मतिबुध्यसाना व॒यं तुभ्य बलिहत:स्थास ।ई२। 
उप॒-स्था:। ते । झवसीवा:। अयध्माः। झस्सभ्यंस्‌ । सन्‍्तु । 
पर्च्था' 'घाः। दोचस। नः। आय: । अ्ति-बध्य॑ 
जुब्द वें । मनसू ला।। दचवस। स॒ु।। आयु ;। आंत-बुच्य- 
कट है ॥ 

माना: । वयस्‌ । तुभ्यस्‌ । बलि-हत:ः । स्यथास 0 दं२ ॥ 








६१-( त्वम्‌ ) ( अखि ) ( आवपनो ) समन्‍्तादु बीज्जनयित्री ( जना- 
नाम ) मनुष्याणाम्‌ ( अदिति: ) अखएडन्रता (कामदुघा ) झर० ७४।३४ | ०। 
मनोरथपूरयित्री ( पप्रथाना ) प्रथ प्रख्याने-कानच्‌ । प्रब्याता (यत्‌ ) (ते ) 
तव ( ऊनम्‌ ) न्यूनप्‌ | हीनम्‌ ( तत्‌ ) (ते ) तब ( आा ) समन्‍्तात्‌ ( पूरयाति ) 
पूरयेत्‌ ( प्रजापति; ) जगत्पाज्नकः परमभेश्चवरः ( प्रथमजा; ) अ० २।१। ४७। 
जन जनने-विट, आत्म | प्रथणजनयिता ( ऋतस्य ) सत्यनियमस्य ॥ 


( २,१३० ) अथव वेदभाष्ये घू० ९ | ४५४ | 





७॥४७७आंआशण आभार व थक व 3 अवनम जे न चिनकमनत.. +पन्‍ञ नकल, अमन किकम->क-न 5 2258 अपरटमाह-क ५०० +३४५मरजकडक>ल७+#. 2 





भाषारथ-( पथिवि ) हे एृथियी ! (ते) तेरी ( उपस्थाः ) गोदे ( अस्म- | 
भ्यम्‌ ) हमारे लिये ( अनमीवाः ) नीरोग और ( झयद्माः ) 'राजरोग रहित . 
( प्रसताः ) उत्पन्न ( सन्तु ) होवे। ( नमः ) अपने (आयु) आयु [ जीवेन'] फी 
( दीघम्‌ ) दीघेकालतफ ( प्रतिबुध्यमानाः ) जगाते हुये (बयम ) हम ( तुभ्यम ) 
तेरे लिये ( बलिहतः) बल्लि [ खेवा धर्म ] देने घाले ( स्याम ) रहे ॥ ६२ ॥ 


हे ९ 
भसावाथ--मलुष्य प्रयत्न पूर्वक पुथिवी पर खस्थ और चेतन्य रहकर 
धर्म के स्रथ परस्पर पालन करें॥ ६३ ७ 
बिक | है 
प्ूस सातरनि घहि सा भद्रया सुगंतिष्ठितस । 
क्र है ४! 
स्‌ विद्वाना दिवा कव श्रियां माँ घेहि स्ृृत्याौस्‌॥ ६३ ॥ ( ६ ) 
प्ूूस । मातः | नि। घें हि। मा भद्र्यां । सु-अंतिस्थितस ॥ 
सम्‌-विदाना । दिवा। के | श्रियाम््‌ । सा। चेहि। 
सृत्यांस ५ ६३॥ ( ६ ) 


सावार्थ--( भूमे मातः ) हे धरती मांता] ( मा ) 'सुझ को ( भद्या ) 


कल्याणी मति के साथ ( खुप्रतिष्ठितम्‌ ) बड़ी प्रतिष्ठा बाला ( नि घेहि ) बनाये 
रख | ( कवे ) हे गतिशीले ! [ जो चलती है वा जिस पर हम चलते हैं ] 


किक 


( दिया ) प्रकाश के साथ ( संविदाना ) मिली हुयी तू (मा ) मुझ को 





६२--( उपस्था; ) ऋडाः ( ते ) तव ( श्रनमीचाः ) रोगरहिताः ( अथय- 
दमाः ) राजरोगशत्याः ( अस्मभ्यम्‌ ) ( सनन्‍्तु ) ( पृथित्रि ) ( प्रसूताः ) उत्कक्ना: 
( दीघेम्‌ ) बहुकालपयेन्तम्‌ ( न; ) अस्मोकम । स्वकीयम्‌ ( आयु: ) जीवनम्‌ 
( प्रतिबुध्यमानाः ) जागरणेन चेतयन्तः ( वयम ) ( तुभ्यम ) ( बलिहतः ) 
बलेरुपायनस्य हारकाः | प्रापका: ( स्थाम ) भवेम ॥ 

६३-- भूमे ) दे धरित्रि ( मात ) द्वे निर्मात्रि , नि बेहि ) स्थापय 
( भद्गया ) कल्याएवा हच्या ( खुप्रतिष्ठितम्‌ ) खुप्रतिष्ठायुक्तत्‌ ( संचिदाना ) म० 
छ८। सं गरुछभाता (दिवा) प्रकाशेन ( के ) अ० ४ | १। ७। कुछ गतिशोषणयो+ 
इज, | कचते, ग/तकर्मा-निघ० २ । १४। दे गतिशीले / भ्लियाम्‌ ) सेवनीयायां 






०२४३ ४७४६] द्वादर्श काण्ड्सू ॥ ९२ ॥ ( २,३३९ ) 


(क | की ६ सम्पत्ति ] में और ( भूल्याम्‌) विभूति [ ऐश्वर्य ] में ( घेहि) 


“रण कर ॥, पूछे 





बाशपर्धऑऑ-जो मन॒ुष्य उत्तम भाव से पृथिवी पर अपना कर्तव्य पालते 
हैं, वे बडी प्रतिष्ठा पाकर ऐेश्वरयवान और धभ्रीमान होते हैं ॥ ६३ ॥ 


इति प्रथमोष्लुवाकः ॥ 


अथ द्वितीयोइन वाकः ॥ 


सृत्तस २॥ 

१--५४५ ॥ अश्निम॑न्त्रोक्ताश्य देवता! ॥ १, ७, &, ११, २१-३३, ४१, ४८, 
५३ तिष्ठुप्‌; २, ५, १२-२०, ३४-३६, रे८, ३४, ७३, ५४१, ५४ अनुष्ठुप्‌: ३ आस्ता- 
रपडसक्तिः ; ८ भुरिग्‌ विराद्‌ [ पदक्तिवाँ ], ७ निचुज्‌ ज़्गती ; ८, ४६ भुरिक्‌ ; 
आिष्टुप ; १०, ४५ विशट्‌ त्रिष्ठुप्‌, ३७ बुरस्तादु शुहती ; ४० विरडलुष्ठुप्‌; ४२ 
आर्ची गायत्री; ४४ आर्ची बृहती ; ४४, ४७, स्व॒राद्‌ जिष्टुपू, ४६ खास्नी त्रिष्टुप्‌ ; 
५० उपरिष्टाद्‌ विराड बृहती ; ५२ विराड्‌ बृहती छुन्द्‌ः ॥ 


राजप्रजयो: क॒र्तब्योपदेश!- राजा और प्रज्ञा के कतंब्य का उपदेश ॥ 
.] ।क्‍ भर ४ 
नडमा राह न ते झत्र लोक दुदं सौस भागधेय त श॒हि। 
है ०.0 क है  । 
गै्‌ गोष यध्ष्मः पुरुषेष॒ यक््मस्तेन त्वं साकमंध राडः परहि॥९0 
है ॥ 

नडस्‌ | झा | रोह । न | से । अच । लोक:। इृदस्‌।! सीसस्‌। 

कर हा । . 
भाग-घेयंस । ते । झा | दुहि ॥ यः। गोघु । यहस:। पुरुषेषु। 
यददस: । तेन । त्वसू । साकम्‌ । झधघराड । परा | दहि ॥ ९४७ 


भाषाथ--][ हे दुए ]) ] ( नडम्‌ ) बन्चन [ घा नरकट समान तर दणु 











सम्पत्तो ( मा) माम्‌ (घेहि ) धारय (भूत्याम्‌ ) प्रापणीयायां विभूतों | ऐश्वय ॥ 
१-(नडम्‌) झअ० ७४ । १७ | १। नल बन्धे-पच्राथच्‌, खस्य डः | बन्धनम्‌। 


( २,३३२ ) सथवर्धेदभाष्ये म्‌० २ | ४9५ ] 
शछ्र ] पर ( आ रोह ) चढ़ जा, (ते ) तेरे तिये ( अन्न ) यहां ( लोकः ) स्थान 
( न) नहीं हैँ, ( इदम्‌ ) यह ( सीसम्‌ ) | हमारा ] बन्धन नाशक विधान (ते) 
तेरा ( भागधेयम्‌ ) सेवनीय कम है, (आ इछि ) तू आ । ( यः) जो (भोषु ) 
गौओं में ( यक्रमः ) राजरोग और ( पुरुषेषु ) पुरुषों में ( यच्मः ) राजरोग है, 
( तेन साकम्‌ ) उस के साथ (त्वम्‌) तू ( अधराडः ) नीचे की ओर ( परा 
इहि ) चला जा ॥ १॥ 

भावाथ-राजा को डचित है कि दुराचारी दुएों को तीदण शरस्त्रों से 
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कठिन द्राड देकर नाश फरे ओर नीचा दिखावे, जिस से प्रजा के पशुओं और 
पुरुषों में कोई क्लेश न होथे ॥ १॥ 

झचघ॒श सदुःश साभ्याँ क्रेणानुक्रेण च । 

यह च्‌ सर्व तेने ते। स॒त्यु चु निरंजाससि ॥ २॥ 


के श्र | की 

असधघुश स-दुःश साभ्यांसू । क्रेण। झन-करेण । च्‌ ॥ यध््मंस्‌। 
बज है ि 

च्‌। सवस्‌ । तेन। दुतः । मत्युस्‌ । च्‌ । निः। ख्जाम॒सि ॥१॥ 

भाषा थ-(अधघशंसलदुःशंसाभ्याम्‌ ) दोनो बुरा चीतने घाले ओर खोटी 

करनी वाले पुरुषो के नाश के लिये ( तेन) उस (करेण ) कर [ लेने | से 

( थ्न्‍क्‍र) ओर ( अजुकरेण ) अजुकूल कमे से (इतः ) यहां से ( सर्वम्‌) सब 


223 सक४३4+>न-+ रे सककावकतरनाअंन्नाइनकत पण्क-नाकपनककतग 
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)8५७७+ ३००8०4$ कथन 


दरणाअतृणविशेषसद्शतीच्णशस्त्रमू ( आरोह ) श्रारूहो भव (न) निपेणे 
(ते) तव ( अत्र ) प्रजाजने ( लोकः ) स्थानम्‌ ( इदम्‌ ) अ्रस्मदीयम्‌ ( सीसम्र ) 
ह्र० १॥। १६।०२। षिश्य्‌ बन्धने -- क्किप्‌ + थो मसाशने:- कक, तकलोपे वी घी: | बन्च- 
ननाशक विधानम्‌ ( भागधेयम्‌ ) सेवनीयं कर्म (ते) तब (एहि ) आगच्छ 
( गोघु ) ग़वादिषु ( यद्म; ) अ० २। १०। ४। राजरोगः | ज्षयः ( पुरुषेषु ) 
( यदंपः ) ( तेच ) रोगेण ( त्वम्‌) कुराचारिन्‌ ( साकम्‌ ) सहितम्‌ (अधराहू ) 
ञझ० ५! २२। २। नीचस्थानम्‌ (परा ) दूरे (इष्दि) गच्छ ॥ ; 





२-- अधघशंसदुःशंसाभ्याम्‌ ) अध पापकरण- पचाद्यच्‌ + शसि इच्छा- 
याम्‌--अंच्‌, दुर+ शंख दुर्गतो-पचाद्यच्‌ | क्रियार्थोंपपदस्य ल कर्म णिस्थानिनः। 
पा० २।३। ४ । झघशंसदुःशंसो अनिष्ठच्िन्लकडुष्कमिंणौ नोशयितुम्‌ ( करेण) 





झु० २ ४७५१ | द्वादर्श काण्ड्स ॥ ९२ ॥ ( २,७४३ ) 





( यह्मम्‌ ) राजरोग (च थे) ओर (ख्त्युम्‌) ख॒त्यु को ( निःअजामसि ) 
हम बाहिर निकालते हैं ॥ २॥ 

भावाथ-राजा को योग्य है कि दुत आदि द्वारा कुमार्णियाँ के कुवि- 
चारों ओर कुकर्मो' को जानकर उनसे कर लेकर और शिक्षा देकर प्रजा में से 
कुरोग और कुसृत्यु को हटावे ॥ २ ॥ 


निरिते मुत्यु' निऋति निररोतिमजाससि । ये नो दृवेष्टि 
तसद्भबग्म अक्रव्यादु यमन द्वि ष्सस्तमु ते म सुवाससि ॥ ३ ॥, 


॥। ःि 
निः। इुतः। सुत्युस्‌। निः-क तिसू । निः । अरातिस । झजा- 
म॒सि ॥ य। नः । ट्वंहि । तस्‌ | अद्धि। सर । अक्रष्य-अत्‌ । 
है त्ि | 
यस्‌। ऊू इति। द्विष्स: | तस्‌ू। ऊ इति। ते। श्र । सवाससि ॥३॥ 
53, या... "पाया 


भाषाय--( इतः ) यहां से ( सत्युम्‌) झत्यु और ( निऋतिम्‌) महा- 
मारी को ( निः ) बाहिए और ( अरातिम्‌ ) अदान को ( नि;.) बाहिर ( अजौ- 
मसि ) दम [ प्रजागण ] निकालते है। (यः) जो [दुष्ट ] (नः) हम से. 


( द्वेष्टि ) बैर करता है, (तम्‌ ) उस को, ( अक्रव्यात्‌) हे मांस न खाने 
याले | [ प्रजारक्षक | ( श््ने ) अधि [ समान तेजस्वी राजन: | ] ( श्रद्धि ) खा 


[ नाशकर ]), (3 ) और ( यम्‌ ) जिस से (छ्विष्मः)) हम बेर करते हें, (तम्‌ उ ) 
उसको भी ( ते) तेरे [ सम्छुख ] (प्र खुबामलि ) हम भेज देते" हैं. ॥ ३॥ 





' राजुआह्ा घनेन ( अनुकरेण ) अन्ुकूलकर्मणशा (च) ( यद्मम ) राजरोगम्‌ 
( च'ः) ( सघंम्‌ ) ( तेन ) (इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( सत्युम) मरणम्‌ (च ) 
( निरजामसि ) बहिष्कु्ः ॥ 

३-( नि; ) बहिर्भावे (इतः) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( झुत्युम ) (निऋषतिम ) 
आ० ३। ११ २। छच्छापत्तिमू-निरु० (२। ७ ( नि) ( अरातिम ) अदानम' 
( अजामसि ) प्रेर्यामः ( यः ) दुष्टः ( नः ) अस्मान्‌ ( द्वेष्टि ) बैरायते ( तम्‌ ) 
( श्रद्धि ) खाद । नाशय ( अञ्ने ) हे अश्विवत्तेजस्विन्‌ राजन ( अक्रव्यात्‌) हे 
अर्मांसभक्ञक ।प्रजारच्तक ( यम्‌) (उ) एवं (द्षिष्मः) चैरायामददे ( तम) 
(४ )(झपि ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( प्रसुवामसि ) प्रेश्यामः ॥ 


( २,१३४ ) श्थववेदभाष्ये मू० २ [ ४५५ ] 
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अनेक अलनानीकैनननन० नव, 


भावार्थ -हजागणो को चाहिये कि प्रजापाखक राजा से मित्ञकर दुष्टो 
को दण्ड दिलाते रदे ॥ २ ॥ 
यद्यग्मिः क्रव्यादू यदि वा व्याघ दुम॑ गोष्ठं मंविषेशान्ये।का: । 
तं साषाज्य कत्वा भर हिणोमि द्रं स्‌ गच्छत्वप्स षदोष्य्ीन्‌ १४ 
यदि । आग्निः | क्रव्य-अत्‌ । यदि । वा। व्याघः। इसस्‌। 
गो-स्थस्‌ । प्र-चिवेश । अनि-झोकाः ॥ तस्‌ । साथ-झ्राज्यस्‌ । 
क॒त्वा ।ग्र | हिणोसि | दुरस्‌ । सः । गच्छत । सप्स-सद:ः । 
है: >> 
सरपि। सग्मीन ॥ ४ 0 

भाषार्थ -(यदि) यदि ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्तक ( अ्रप्निः ) अि [ समान 
सनन्‍तापक ); ( यदि घा ) अथवा यदि ( अन्योकाः ) अपनी मांद से निकले हुये 
( व्याप्रः ) बाघ [समान दुष्ट पुरुष] ने (इमम्‌ ) इस (गोष्टम ) गोष्ठ [ बार्तालाप 
स्थान] में (प्रविवेश) प्रवेश किया है । (तम्‌ ) डस [दुष्ट जन] फो (माषाज्यम ) 
सध के साथ संयुक्त (कृत्वा) कर के ( दूरम्‌ ) दूर (प्र हिणामि) भेजता हूं, (सः) 
यह [ दुष्ट ] (अप्सुषदः) प्रायों में कष्ट देने चाले ( अ्रश्नीन ) अभ्नियां [अ्प्नि के 
सन्‍तापो ] को ( अपि ) ही ( गच्छतु ) पावे ॥ ४ ॥ 

हूँ 

भावाथ-जो दुराचारी छुल बल करके प्रजा के समाज, विद्यालय 
झादि उच्चति स्थान में विध्न डाले, उसको धार्मिक राज़ा दश्ड द्वारा अनेक 
सन्‍ताप देवे ॥ ४ ॥ 


४--( यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( श्रश्नमिः ) अभिवत्‌ सन्‍्तापकः ( ऋव्यात्‌ ) 
मांसभद्धकः ऋर: पुरुष: (यदि ) (या) अथधा (व्याप्नः ) व्याप्रथत्‌ कर: 
( इमम्‌ ) ( गोप्ठम ) वाचनालयम्‌ ( प्रविवेश ) ( अन्योकरा+) ओकसः स्वबिलादु 
बहिस्‌ तः ( तम्‌ ) ( मांषाज्यम्‌ ) मष वधे-घञ्‌ + आ+ अज्ञु व्य क्तिम्नत्तण कान्ति- 
गतिघु-क््यप्‌। बधेन हननेन स्वतः संयुक्तम्‌ ( कृत्वा ) विधाय (प्र दिणोमि ) 
प्रेरयामि ( दूरम्‌ ) (सः ) (गच्छतु ) प्राप्तोतु (अप्छुषदः ) अ्रप्सु + षदूल 
विषादे -क्षिए । प्राणेषु विषादयितृन | अष्छु - प्राणेषु - द्यानन्द्भाष्ये, यज्जु।० 
८६।२५ (अझपि ) एव ( अ्र्नीन ) अभिसन्‍्तोपान्‌ ॥ 





मू० ३२ | ४७७३ ] द्वादर्श काएड्यू ॥ ९२ ४ ( २,१३४ ) 





है प्‌ है २. 

यतू त्वा क़ुद्धा: अचक्ु्स ल्यना पुरुष मते । 

| 
सुकस्पसरने लत्‌ त्वया पुनस्त्वोहींपयाससि ॥ ६ ॥ 

ऋ्छ नकल हे लक 4 ६77] : ०.० ४ हे 
यत्‌ । त्वा । क्रुढढ। | म-चक्कू:। स॒न्‍्युनां। पुरुष । सते ॥ स॒ 

है ७] दम 

कल्पस्‌ । झग्ने । तसू। त्वयां । पुन॑:। त्वा । उत्‌। दीपयास सि५ 


भाषाथ-[ हे अपराधी | ] ( यत्‌ ) यदि (त्वा ) तुझ को ( ऋद्धा: ) 
क्रोधित पुरुषों ने (पुरुषे खते ) पुरुष के मरते पर ( भन्युना ) कोप से (प्रचक्रः) 
निकाल दिया था। ( अश्ने ) हे असि | [ समान सन्तापकारी पुरुष ] ( तत्‌ ) 
बद ( त्वया ) तेरे खाथ ( खुकल्पण्‌ ) छुत्दूर विचार युक्त विधान है, ( पुनः ) 
फिर ( तथा ) तुक को [ सुकर्म के किये ] ( डत्‌ दोपयामस्ि ) हम उप्तेञ्ञित 
करते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--राजपुरुषो को डचित है कि यदि अपराधी पुरुष दशछ 
भोगने से सुधरे तो डस से अनुकूल व्यवदार करके सुकर्म के किये उसका 
उत्साह बढ़ाधें ॥ ५ ॥ 

हे || | ९ है अ हे 
पुनस्त्वादित्या ह॒ द्रा वसवः पुन हा वस्चु नीतिरश । पुन॑- 
| 
स्‍्त्वा ब्रह्म॑ग॒स्पतिराधांदू दीर्घाय त्वाय शतशौरदाय ।॥ ६ ॥ 
पुनः । तथा । आादित्या;। रु द्रा:। पसव:ः । पुन: | ब्रद्मा । 
बसु-नीति: । श॒झ्_ ॥ पुर्न: | त्वा | ब्रह्म॑ण: । पति: । जा । 
है 

अचात्‌ । दोचाय-त्वाय । शुत-शॉरदाय ॥ ६ ॥ 

भाषाथ-( अभे ) दे अज्ि | समान तेजसी राजन |] ( पुनः ) 


५--( यत्‌ ) यदि ( त्वा ) अपराधिनम्‌ ( क्रुछा: ) कुपिता। ( अ्रचक्रः ) 
बहिष्कृतवन्तः ( मन्युना ) कोपेन ( पुरुषे ) (झते ) मरणं गते ( छुकल्पम ) 
सुसंकल्पं विधानम्‌ ( अे ) हे अग्विवत्सन्तापक ( तत्‌ ) करे ( त्वथा ) अपरा- 
घिना सह ( पुनः ) पश्चात्‌ ( त्वा ) ( डद्दीपयामसि ) उप्तेजयामः सुकर्मरणों॥ 


६- ( पुन; ) निश्चयेम । विध्वसाशरतादिगुणपरीक्षणेन (त्था) त्वां 
छ्ब 








( २,३३६ ) खथवषेदभाष्ये सू० २ [ ४७५ ] 


निश्यय करफे [ विद्वत्ता शुरता आदि गुण देखकर | ( त्वा ) तुक छो ( आदि 
ध्या: ) अखरण्डसती श्रह्मचारियों, ( रुद्रा:) ज्ञान वालो और ( घसवः ) भ्रेष्ठ 
धुरुषों ने, [ तथा ] ( पुनः ) निश्चय करके ( बस्ुनीतिः ) भ्ेष्ठ गुण प्राप्त कराने 
चाले ( क्या ) बक्षा [ पेदों के शाता ] ने, ओर ( पुनः ) निश्चय करके ( त्या ) 
तुझ को ( प्रह्मणस्पतिः ) घनके रच्तक पुरुष न ( शतशारदाय ) सो चर्षा चाल 
( दीघायुत्याय ) चिरकाल जीचन के लिये ( झा ) भल्ते प्रकार (अधात ) घारण 
किया है ॥ ६॥ 

भावार्थ -सब चतुर विधान लोग सदुगुणों की भर्ती भांति परीक्षा 
करके महापुरुषार्थी सुयोग्य पुरुष को राक्आा बनावे, जो प्रजागणों फो सुख 
पहुंचाकर दीघे जीवन युक्त कर ॥ ६॥ 





करवा जाके. डर २० उस पक मम<--सकन कफ १५०७०.“ जरलक *१-मकना-९०६-३७५: ++ फरव 
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इस मन्ञ् का मिलान करो-यझ्ञु० १२। ४७ ॥ 
है ५ नि 
ये झशिः क्रव्यात्‌ अविवेश ने गृहसिम पश्य न्लितंरं जात- 
ञ्जु +$ है है | (' | नम श 
वदसस्‌ । तं हरासि पित॒यज्ञाय द्रंस घसमसिनधां परसे सघस्थ$ 
५२ कप. 
यः । ऊ गिः । क्रव्य-अत्‌ । ग्-विवेश । नः । गहसू । दुसस्‌ । 
श््ु 
पश्यन्‌ ॥ इतरस्‌ । जात-बदगस 0७ तस्‌। हरामसि | प्तु-यज्ञा- 
ये। दरम्‌ । सः। घसंस्‌ | इन्चास्‌ । परे । सघ-स्थे ॥ ७७ 
3 >याायुफ खिल 0०७७ पाक; +मांधाके अपयकरमाक, 


भाषाथ -(थ।) जिस (क्र्यात्‌ ) मांस भक्षक (श्रप्मिः) अश्नि 
[ समान सनन्‍्तापक पुरुष ] ने (नः ) हमारे (गृहम्‌ ) घर में ( प्रथिवश ) 


हि लि लत दस इटिमि कमल अर किक किलर लक डे मेड मम लि कमल कमल तीज 
राजानभ ( आदित्या: ) अखरणडप्तब्रह्म यारिणः ( रूद्रा! ) अ० २। २७। ६ | रुत्‌ 
शानम्‌ , रो मत्वर्थीयः | शानवन्तः ( घसचः ) श्रेष्टा: ( पुनः ) निश्चयेन (अक्षा ) 
ेवानां ज्ञाता ( बखुनीतिः ) धेष्ठुणप्रापकः ( अग्ने ) हे अप्लिषत्तेजस्थिन्‌ राजन 
( पुनः ) (त्वा ) ( बह्मणः ) झन्नस्य | धतस्य ( पतिः ) रक्षकः (शआा) समन्‍तात्‌ 
( अ्रधात्‌ ) धारितवान ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकालजीवनाय ( शतशारदाय ) 
ञझ० १। १५ | १ | शतसंवत्सरयुक्ताय ॥| 


७--( यः ) ( अग्नि: ) अग्निवत्सस्तापको दुष्ट: ( क्रव्यात्‌ ) मांसभदाकः 
ऋ्रः ( प्रबिवेश ) प्रशिष्टघान ( न) अस्माकस ( ग्रहम्‌ ) निबासम्‌ ( श्मम ) 


सू2२[( ४७५५ | द्वादर्श काशडुस ॥ १२॥ ( २,१३५ ) 


५५५ अननननीनरीन++जजननन, 
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प्रवेश किया है, | सो ] ( इममस्‌ ) इस (इतरम्‌ ) दूसरे [उससे भिन्न शुभगशुणी ] 
( जातवेदसम्‌ ) शानवान्‌ राजा को ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( पितृयज्षाय ) 
पितरों [ रक्षझ बिद्दानों ] के सत्कार के लिये (तम ) डख [ दुष्ट ] का (द्रम ) 
दूर (हरामि ) भेजता हूं और (सः) बह [राजा ] ( पर्से ) बड़े अत्छए 
( सधस्थे ) समाज में ( घमंम्‌ ) यज्ञ को ( इन्धाम ) भकाशित करे ॥ ७ ॥ 
भावाथ--प्रजागण चतुर नीतिज्ञ राजा के सहाय से क्रूर सम्तापकारी 
जन को निकाल देवें, जिससे सत्‌ पुरुषों के सदुगुण संसार में फैलें और विज्ञय 
पाने से राजा की कीसि बढ़े ॥ ७ ॥ 
यह मन्त्र कुछ सेद से है-ऋग्वेद १० । १६ | १० ॥ 
क्रव्यादसग्निं म हिणोसि दूर य॒भर्राच्षोा गच्छतु रिप्रवाह: । 
. >. हु ०. कु * |) 
इदृहायमितरी जातवंदा दे वो दे बेन्‍्या ह॒व्यं वहतु घजानन ।६८। 
क्रव्य-अदस । अग्गिस ॥ जे । हिणोसि। द्रसू । यस-रांज्ञ: । 
गच्छुत । रिप्रि-वाहः ॥ इह | अझयस । इतर: । जात-दव दा; | 
दे वः । दे वेभ्य: । हृव्यस्‌ । बहुत | अ-जानन ॥ ८४७ 
भाषार्थ-- ( क्रव्यादम्‌ ) मांसभक्षक [ क्रूर ] ( अग्निम ) अग्नि 
[ समान सनन्‍्तापक मजुष्य ) के। ( दूरम्‌ ) दूर ( प्र हिणोमि) बाहिर पहुचाता हूं, 


( रिप्रवादः ) वह पाप का ले चलने बाला पुरुष ( यमराश्ष: ) न्यायाधीश राजा 
के पुरुषों में ( गच्छतु ) जाबे । ( इदद ) यहां पर ( अयम ) यह ( इतरः ) दूसरा 


प्रसिद्धम्‌ू ( पश्यन्‌) अवलोकयन्‌ (इतरम) दुष्ट द्‌ भिश्चम्‌ ( जातवेद्सम ) 
प्रसिद्धशानम्‌ ( तम्‌ ) दुष्टम्‌ ( हरामि ) नयामि ( पितृयज्ञाय ) पितृणां रक्षक 
विदुर्षा पूजनाय (सः) जातबेदाः ( घर्मम्‌ ) यशञम--मिघ० ३ । १७। ६ इन्चाम ) 
प्रकाशयतु ( परमे ) उत्क्ृष्टे ( सघसुथे ) सहस्थितिस्थाने ॥| 

फम-( क्रव्योदम्‌ ) मांसभक्षकम्‌ ( अग्निम ) आंग्नवतपरितापकम्‌ (प्र) 
बहिभावे ( हिणोमि ) गमयासि ( दृश्म ) ( यमराज्षः ) यमो स्यायाधीशों राजा 
येषां तानू यमराजकान्‌ पुरुषान्‌ ( गऋछुतु ) प्राष्तोतु ( रिप्रशाहः ) ७ छ्छः 
भापणे-अरण | रिप्रं पापं तर्य बोढ। ( इह ) अस्मिन, संखारे ( अयम्‌ ) (इतर:) 


( २,०औ८ ) प्रथववेदभाष्ये सू० १ [ ४०५ ] 


न टन नाक अफकन अलन+पकनकत आन न दि कक 


[ पापी से सिन्न घर्मात्मा ), (जांतवेदाः) येदों का शाता, ( देव: ) विज्य 
चाहने बाला राजा ( हृव्यम्‌ ) देने लेने येग्य पदार्थ को ( प्रजानन ) भत्रे 
प्रकार जानता हुआ ( वेवेस्यः ) विजय चाहने बालते पुरुषों के लिये ( चहतु ) 
पहुचावे॥ ८ ॥ 

भावाथ--जब प्रजागण राजा से मिलकर अत्याचारियों का दण्ड दिलाते 
हैं, तब घद ज्ञानी राजा घर्मात्माओं फे सत्कार करने में समर्थ होता है ॥ ८॥ 
यद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १६। ७ और यज्ुर्घेंद्‌ ३५ । १६ ॥ 


क़रठ्याद मशिसिषितों हरामशि जलौन दुंहन्त बज्ण मत्युम् । 
निरस शॉस्मि गाहपत्येन विद्वान पितू शा लोकेईपि भागों 
खरूुतु ॥ ५ ॥ 


क्र्य-पदस्‌ । सग्नित््‌ । दृषितः । हरामि । जनाँनू। हूं ह- 
न्‍्तथ्‌ । वर्ण । मत्युस्‌ू ॥ नि | तस्‌ । शाश्मि। गाहँ-पत्येन । 
विद्वान । पितृ णाश्न । लोके । झपि । श्वागः । अस्त ॥ ९॥ 


भाषाय--( इषितः ) [ प्रजाओं का ] भेजा हुआ मैं [ राजा ] (जनान]) 
मलुष्या में ( सयुम्‌) म॒त्यु को ( हंहन्तम्‌ ) बढ़ाते हुये ( क्रब्यादम ) मांख 
भक्तक ( अग्तिम्‌ ) अग्नि | समान सन्‍्तापक मनुष्य] का ( यज्ञ ण ) | अपने ] 
बज से ( दरामि) नाश करता हूं । (चिट्दान) विद्वान मैं (तम्‌ ) उस [ सत्कर्मी 
पुरुष ] के ( गाद्यापस्थेत ) घर के स्वामियों से सम्बन्धी कर्म द्वारा ( नि ) मिर- 





भिन्न; ( जातवेदाः ) प्रसिद्धवेदशाता ( देवः ) विजिगीषुः ( देवेभ्यः ) विजि- 
रीघुरुप। ( हृव्यम्‌ ) दासव्यत्राष्यपदार्थभ्‌ ( चहतु ) प्रापयतु ( प्रजानन ) प्रक- 
थेश घितरनू सन ॥ 

६--( क्रेव्याद्स ) मांससत्तकम्‌ (अश्निम्‌ ) अम्निवत्सत्तापक पुरुष 
( इषितः ) प्रजामिः प्रेषितों नियोजितः ( दरामि ) नाशयामि ( जनान ) झअक- 
थितं॑ तर ।पा० १।७४। ५१। इति कमंसंज्ञा । जनेषु ( डहन्तम ) वर्धयन्तम्‌ 
( बज़ेण) शस्त्रेण (मृत्युम) मरणम्‌ (नि) नितराम्‌ (तम्‌ ) सतकर्माणम (शाहिम) 
जिक्यामि (माहीपत्येन) झ० ६। १२० | १। गृहपति-अ्य । शहपतिसि। संयुक्तेत 


सू० २ | ४७५ |] द्रांद्श काश्डसू ॥ ९२४ ( २,१३५ ) 


न्तर ( शार्मि) शिक्षा देता हूं, [ जिस परुष का ] ( भागः ) भाग [( पितणाम्‌ ) 
पितरों [ रक्षक धघिह्दानों ] के ( लोके ) समाज में (झपि) ही (अस्तु) होये ॥ & ॥ 
भाव थ--जिस राजा को प्रजागयणों ने स्घीकार किया है, यह दुष्टा 
के माश करके संखार के शुभच्चिन्त्कों के घम फार्य में प्रयुत्त रक्खे ॥ & ॥ 
क्रव्यादमग्निं शंशसानसक्थ्य १५ मे हिंणोसि पृथिलिः पित- 
याण: । सा दवयाने : पुनरा गा अच वैधि पितथु' जागृहि 
ठ्वसू ॥ ९१० ॥ (9 ) 
क्रव्य-अद॑सू। झग्मिय। शशमानस्‌ | उक्थ्यसू | मे । डिणोसि। 
न कक च कस || 
पशथि-भिः। पित॒-यान: । भा | दे बयान: । पुन; । आ । गा; । 
अझच । शव । शचि। पितृषु । जागहि । त्वसू ॥ १० ॥ (७ ) 
भाषाथ--( पितृयाणेः ) पितरों [ रक्तक बिद्वामो ] के चलने येग्य, 
( पथचिज्निः ) मार्गों से [ चलता छुआ | में ( क्रब्यादम ) मांस भन्षक 
( अग्निम्‌ ) अग्नि [ समान सनन्‍्तापकारी मलुष्य | के ( शशमान्रम्‌ ) उच्चुलकर 
घलते हुये [ उद्योगी ] ( उकथ्यम्‌ ) प्रशंसनीय पुरुष से ( प्र,हिणाोमि ) बाहिर 
भेजता हूं। [ दे दुष्कर्मी ! | तू ( देवयानेः ) विद्वानों के मार्गों से [ रोकने को] 
( पुनः ) फिर ( मा झा गा; ) मत झा, [ है सत्कर्मी | ] ( त्वम्‌ ) तू ( अच एच) 
यहां ही ( एप्िि ) रह, ओर (पितृथु) पितरों [रक्षक विद्धानो] के बीच (जागशद्वि) 
ज्ागता रहे ॥ १० ॥ 


8 न कक 
संबद्देंग कर्मणा ( विद्वान) ( पित॒णाम्‌ ) पालकानां विदुपाम्‌ ( लोके ) समाजे 
( झपि ) एव ( भाग: ) सेवनीयो5५ श : ( झअस्तु ) भवतु ॥ 

१०--(क्रब्यादम ) भांस भक्षकम्‌ (अशिस ) अग्निवत्‌ सन्तापर्क पुरुषम्‌ 
(शशमानम्‌ ) शश, झुतगतौ-चानश | उसूझुत्य गन्तारम । डद्योगिनम्‌ (डक्थ्यम्र) 
छझा० ७। ७७ । १। झकथितं च । पा० १।४।४१। इति कमसंशा। प्रशस्यात्‌ 
( प्र) ( हिशोमि ) गमयामि ( पशथिमिः) मार्ग: ( पितृयाणैं: ) पालकेरन्तब्यैः 
( देवयानेः ) बिदुर्षा मां: ( पुनः ) पश्चात्‌ ( मां आ गाः ) नैवासच्छ ( अन्न ) 
( एव ) ( एच ) भव | घर्तस्ष ( पितृषु ) पाक्केषु ( जाशद्धि ) सावधानों भव 


६ त्वम्‌ )॥ 





( २,३४० ) ह अथववेदभाष्ये सू० २ ॥ ४५७ ] 
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सावा[य--धर्मश पुरुषार्थी राजा दुष्टा को सत्पुरुषों से पृथक कर थे, 
जिस से धर्माव्माओं के कार्य में विश्व म पड़े और घर्म की उन्नति सदा होती 
रहे ॥ १० ॥ 


रा # न्‍्क | है हे 
सर्मिन्धते संकसुक स्वस्तयें शाद्धा भवन्तः शुर्च॑यः पावकाः । 
जहाँति रिप्रिमत्येन॑ रत समिद्धे अ्श्मिः सपु्ना पुनाति ॥१९७ 
सस्‌ । इन्घते । ससू-कैसुझस्‌ । स्वुस्तय । शुद्भा: | भव॑न्तः । 
[| शि 2 कपः | 

शुचयः । पाव॒काः 0 जहाँति । रियस्‌ | अति | णएम:। सरति । 
समू-इंद्ध: | सम्मि: | स-पुनाँ । प्ाति ५ ९९ ४ 

भाषाथे--( शुद्धा: ) [ अन्तः करण से | शुद्ध, ( शुचयः ) [ बाहिरी 
झ्ाचरण के] पवित्र ओर ( पाचकाः) [दूसरों के) पविन्र करने घाले 
(सवन्तः) दोते हुये मजुष्य ( संकसुकम्‌ ) यथावत्‌ शासक पुरुष को (स्वस्तये) 
झच्छी सत्ता [ कल्याण ] के लिये ( सम ) यथाविधि ( इन्धते ) प्रकाशमाम 
करते हैं । ( समिद्धः ) ठीक ठीक प्रकाशित ( अग्नि: ) अ्रग्नि [ समान तेजस्थी 
पुरुष ] ( रिप्रम्‌) पाप को ( जहाति ) छोडता है, ( एनः ) दोष को ( अति ) 
डललंघत कर के (एति ) चलता हे और ( छुपुना) खुन्द्र शुद्धि करने वाले 
कर्म से [ दूसरों को ] ( पुताति ) शुद्ध करता है ॥ ११॥ 

(ः 

सावार्थ जब घर्मात्मा विद्दान लोग भीतर और बाहिर से अपना 
झाचरण शुद्ध कर के मलुष्य को विद्या आदि सदुग॒णों से तेजस्वी बनाते हें, 
तब ये पुरुष पाप से बच कर दुख़रों को शुभ मार्ग पर चलाते है ॥ ११॥ 


निनिनिनिलीनिनिी नि नीमिकिन कली लक इन“ म/ बम ७ ॥॥४७७७७७७७७४/७४७७७७एए"श"शआशशशशशशशशशाा 

११-०(सम) सम्यक्‌ (इन्घते) प्रकाशयन्ति (संकसुकम्‌ ) स्र० ५। ३१।&। 
सम्‌ + कस गतौ शासने च--ऊक्र, छान्‍दसो हस्वः। सम्यक्‌ शासक पुरुषम्‌ 
( स्वस्तये ) सुसत्तायै , कल्याणाय ( शुद्धाः ) अन्तः करणेन पवित्नाः (भवनन्‍्तः) 
चर्तामानाः सन्‍तः ( शुत्चयः ) बहिरायारेण शुद्धा: ( पावकाः ) अन्येषां शोधकाः 
( जड्ाति ) व्यजति ( रिप्रम्‌) पापम्‌ ( अति ) अतीत्व ( एन: ) दोषम ( एति ) 
गच्छुति ( लमिद्धः ) सम्यग दीपत्तः ( अग्नि: ) अग्निवत्तेज़स्थी पुरुषः (सुपुना ) 
पूंझू शोघने--क्िप्‌ | हस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य | पा० १।२। ४७ | इति 
हस्व: । सम्यक्‌ शोप्षकेन कमंणाः( पुनाति ) शोधयति ॥ 





| शू० २ [ ४३५ ) द्वादश काणडस ॥ १२॥ ( २.४४९ ) 


> # है 
दे वो अग्नि: संकसुको दि्विस्पष्ठान्यारुहत्‌ । 


रे 


हट , 
स॒च्यमानो निरेशसेइमोंगस्मा अशस्त्या: ॥ ९२ ॥ 
दे वः। अग्नि: । बसू-कझुकः । दिव: । पृष्ठालि | आ। झस- 
हतू ॥ मच्यसौनः । नि: । रुनसः | अमोंक्‌ । समान । झश- 
रत्या: ॥ ९२ ४ 


भाषार्थ-...( देवः) विजय चाहने वाला, ( संकसुकः) ठीक ठीक 
शासन कर्ता ( अग्निः) अग्नि [ समान प्रतापी मनुष्य ] ( विधः ) आनन्द 
को ( पृष्ठानि) पीठों पर ( आ अरुदृत्‌ चढ़ा है। ( एनसरः ) कष्ट से 
( नि! मुच्यमानः ) निरन्तर छुटते हुये उसने ( अस्मान्‌ ) हम को (अशरस्त्या; ) 
अपकीति से ( अ्रमोक्‌ ) छुड़ाया दे ॥ १२॥ 

भावार्थ-पुरुषार्थी विद्वान्‌ पुरुष बड़े आनन्द के साथ आप कष्टों से 
छुट कर दूसरों को विपक्ति से छुड़ाते है ॥ १२॥ 


शस्मिन्‌ थय्य सकसुके सग्नी रिप्राणि सुज्महे । 
भ्रू'म यज्षियां: शद्धा: मु श्‌ झाय वि तारिषत्‌ ॥ ९३ ॥ 


शस्मिन । घयस । सस्‌-कसुके । क्षर्नों । रिप्राणि । सज्महे 
शअभ से ३ यजश्षिवयाँ)। शद्धा: | प्र । न साय वि । तारिषत २३ 


भाषाथ--( अस्मिन ) इस (संकसुके ) यथावत्‌ शासक ( अग्नौ ) 
झग्नि [ समान प्रतापी राजा ] में [ अर्थात्‌ डसके अश्रय से ] ( रिप्राणि) 
पापों को ( वयम्‌ ) हम ( सज्मदे ) घोते हैं। हम ( यशियाः ) संगति के योग्य, 


१९--( देवः ) विजिगीषुः ( अग्नि; ) अग्निवत्‌ प्रतापी पुरुषः (संकसुकः) 
म० ११। सम्यक्शासकः (दियः ) मोदस्य ( पृष्ठानि) आधारान ( आ अदु- 
हत ) अध्यतिष्ठत्‌ ( सुच्यमानः ) व्यज्यमान: सन्‌ ( नि; ) निरन्तरम ( एनसः ) 
कष्टात्‌ ( अमोक्‌ ) अमुश्वत्‌ ( अस्मान्‌ ) धार्मिकान्‌ ( अशस्त्या; ) अपकीर्त्या: ॥ 

१३--( अस्मिन्‌ ) (बयम्‌ ) ( संकखुके ) म० ११। सम्यक्‌ शासके € अग्नौ ) 
झग्निवत्यतापिनि राजनि ( रिप्राणि ) पापानि ( मज्महे ) शोधयामः ( अभूम ) 
( यज्षियाः ) संगतियाग्याः ( शुद्धा)) शुद्धाचरणा; ( नः ) अस्माकम्‌ ( आयूषि ) 


( २,१४२ ) अथववदसाष्ये सू० २ [ ४७४ | 
( शुद्धा:) शुद्ध आचरण वाले (अभूम ) हो गये हैं, वह (नः) हमारे 
( आयूजि ) जीबनों की ( प्र तारिषत्‌ ) बढ़ा देखे ॥ १३ ॥ 
(्‌ वे 
भावाणं _ मदुष्यों का ये ग्य है कि धर्मात्मा शालक के असुशासन से रह 
कर विद्या ओर पुरुषाथ से पररुपर भेश् के साथ अपने जीवनों के सुफल 
कर | १३। 
संक॑मुको विक्षएुका निऊझ यो यश्च 'निस्व॒रः । 
ले ते यह उघदसे द्राहु द्रभनीनशन्‌ ॥ १४ ॥ 
अशक+ कक है हि 
समू-फसुझः । वि-कंशुकः । निः-कछु थः । यः । च्‌ । सि-स्वरः ॥ 
बह. अप शु 
ले । ते यहमस्‌ । स-पेढ्सः । दूरात्‌ । द्ूरम्‌ । अनीनश लू्‌॥२४॥ 
भाषार्थ--( यः ) जो पुरुष ( संकलुक्कः ) यथावत्‌ शासक, [ ओ ] ( घिक- 
झुकः ) विशेष करके शासक, [ जे ] (निऋथः ) मिरम्तर शानयान (थ ) 
ओर [जो ] ( निरुषरः ) खदा दपदेश फरने वाला है। (ते ) उस सघ 
( सत्रेहसः ) समान खास पहुंचाने वाले पुरुषों ने (ते ) तेरे (यद्मम्‌ ) राजरोग 
को ( दूरात्‌ दूरम्‌ ) दूर से दूर ( अवीवशब्‌ ) नाश इर दिया है॥ १७४ ॥ 
(्‌ः 
भसावाथे--जिस राज्य से अनेक प्रकार के पुरुष्थी विद्वान रहते हैं, वहां 
पर लोग कष्ट में नहीं पहुते॥ १४ ॥ 
बे 
ये। नो अश्वघु वीरेष ये। नो गोष्यंजाविषु' । 
क्लव्याद सिर दामसि ये अग्निजनयेप॑नः ॥ ९४ ॥ 
के हि 
गः । न्‌। अश्वयु | बीरेबु । यः। नः | गोषु॥ अज-झ विधु॥ 
पै हि 
क्व्य-अद म्‌ । नि। नदाम॒सि | य। झरग्नि: । जन-येकप॑नः ९५ 





ज्ञीवनानि (प्रतारिषत्‌ ) अ० २।४। ६ | प्रवर्धयेत ॥ 
१४-( संकझुकः ) म० ११। सस्यक्‌ शासकः ( विकल्लकः ) भ० ११। 
विशेषेण शासक: ( निऋ थः ) अर्तेनिरि डझ०२।४। नमिर्‌+फ गठतो--थक्‌ । 
निरन्तर ज्ानवान ( यः ) पुरुष: (थे ( निस्वरः ) नित्योपदेशकः ( ते ) पूर्वो- 
क्ताः ( ते ) तव ( यधमम्‌ ) राजरोगम्‌ ( सतवेदसः ) बिदूल लाभे--5 खुत । 
खसमातानि वेदांसि खाभां येभ्यस्ते । समान भप्रायका: (दूरातू ) (दुरम ) (झवी- 
मशन्‌ ) झ० १।२४। २। चाशितवंन्तः ॥ 


स्‍ुू० २ [ ४५४ ) द्वादर्श काण्ड्यू ॥ ९२ ॥ ( २,०४३ ) 


बधक-रअ मना «कक /23५५ ३७५५» न-+3.५-५५८५०+ब लक ननननननननननन-+-+ नमन नमन नननतननन+ 4 नमन + कर नकन»त-पाननननीनननन न न» 3» मनन नम न-निनननननान++4+नननन- नि ता ि तिय तय नाम ननन-न-क+ +५ «नमन कनननन- मन प-+जन+« पान ५: मेन आ3++»»-++०५ + 23० ननकालस कफ पकननमनन- >>» ५.»० ०... 
अिपक+>कब-न्‍बक-त+4०-१ कक मीरीिकनप कनननतनननन न तट लनिन न फफनननननननन न न नक ल्‍ 7ए+ध कल ल्‍*+ लि ध> लीक  ल्‍ न दम "न लल्‍नी न तीन मीन निभी कनपिन नी "पिन न्‍न्‍ न्‍ न 5पि डक लत तन ++>- 


भाषार्थ- ( यः ) जो [ दुष्ट ] ( नः ) दमारे ( अश्वेषु ) घोड़ों में और 
( घीरेषु ) वीरो में, ( यः ) जो ( नः ) हमारी (गोघु ) गौओं में और ( अजा- 
विद्यु ) भेड़ बकरियों में ओर ( यः ) जो ( अग्नि: ) अ्रग्नि | समान सनन्‍्तापकारी 
दुष्द | ( जनयोपनः ) भलुष्यों का व्याक्ुल करने वाल! है. [ उस] ( ऋ्रष्यादम ) 
मांसभक्षक [ पिशाच ] का ( निः लुदामसि ) हम निकाले देते हैं. ॥ १५॥ 

भावायथ--खब धघर्मोत्मा लोग मिलकर परस्पर सुख वृद्धि फे लिये 
दुशाचारी दुःखदायी पुरुष का निकाल देवे ॥ १५ ॥ 
खन्‍्यभ्यसत्वा पुरुषेभ्यों गोभ्यो अश्व भ्यस्त्वा । 
निः क्रव्याद नुदामसि ये शग्निजी वितयेप॑नः ॥ ९६ ॥ 
पन्‍्यस्य: | व्वा | परु षेभयः ] गोभ्य ४ | अंश्यभ्य;: ! त्वा ॥। 
नि; क्रुव्य-अदस्‌ । नुदूगम॒सि । य;। झरिनः। जोवित-ये।पेन:९६ 

भाषाथ--( यः हु! जो ( अग्निः ) अग्नि | समान , सनन्‍तापकारी ] 

| जीवितयोपनः ) जीवन को व्याकुल करने बाला! पुरुष है, [ उस ] 

( कव्यादम्‌ ) माँस भक्षक (त्वां ) तुक को ( अन्येभ्यः ) जीते हुये ( पुरुषेभ्यः ) 
पुरुषों से ओर ( त्वा ) तुझ को ( गोभ्यः ) गौओ से और ( झअश्वेभ्य: ) घोड़े 
से ( निः चुदामसि ) हम निकाले देते हैं ॥ १६॥ 

भावायथ--सज्न पुरुष दुःखदायी दुष्टों के निकालने में सदा प्रयत्त 
कर ॥ १६॥ 


यस्मिनत््‌ दे वा अमृंजत यस्सिन्‌ मनष्यां उत । 





. *श-( था ) हुष्ा (ना) अस्माकम, ( अश्वेष ) (वश २. (४-( ये ) डुष्टः ( नः ) अस्माकम्‌ ( अश्वेषु ) ( वीरेषु ) (यः ) ( नः ) 
( गोषु ) घेडघु ( अजाबिथु ) अजेणु छागेषु अविषु मेषेु व (ऋवष्यादम ) भांख- 
भक्षकम्‌ ( निखु दामसि ) निर्गभयामः ( यः) ( अग्नि: ) अ्ग्निषत्सन्तापक: 
( ज़नयोपन; ) जनानां विमभोहकः ॥ ह 

१६--( अन्येभ्यः ) माछाससिभ्यों यः | उड० ४। १०६। अन जीवने-य: | 
जीवदुभ्यः ( त्वा ) दृष्टम्‌ ( पुरुषेभ्य: ) ( गोभ्यः ) ( अश्वेभ्यः ) (त्वा ) ( ऋष्पां- 


दम ) मासभज्षकभ्‌ ( निशु दामसि ) निर्गममभयामः ( यः ) ( अपिः ) अग्निवत्स- 
न्‍्तापकः पुरुष। ( जीवितयोप्न; ) जीवनविमोहकः ॥ 
&ै 


( २,७४४ ) आअथववेदभाष्ये घू० २ [ ४५५ ] 





तस्मिन्‌ चत॒सतावा मष्ठवा त्वसंग्ने दिय रुह ॥ ९७ 0 
यस्मिन्‌ । दे वाः॥ अमृजत । यहशिसिन्‌ | समष्यां: | उत ॥ 
तस्मिनू । चत-स्ताव:। महूवा। झ्रा। त्वस्‌ । झरने । 
दिवस । रह ॥ ९७ 0 

भाष।थ--( यसर्मिन्‌) जिस [ शान ] में ( देवा: ) विजय चाहमे वाले 
( उत ) और ( यस्मिन्‌ ) जिस [ छ्वान | में (मजुष्याः) मननशील पुरुष 
( अम्गुज्ञत ) शुद्ध हये हैं । ( तस्मिन्‌ ) उस [ ज्ञान ] में ( स्ष्ठा ) शुद्ध होकर, 
( अग्ने ) है श्रग्ति [ समान तेजस्वी राजन | |) ( घृतस्तावः ) ज्ञान प्रकाश की 
स्तुति करने वाढ्वा ( त्वम्‌ ) तू ( दिवम्‌ ) आनन्द में (आ रुह ) ऊया.हो ॥१७॥ 

सावाथ--जो मजन्नुष्य पूर्वत्त मद्ात्माओं के अनुकरण से श्रात्मा को शुद्ध 
करते हैं, वे श्रत्यन्त आनन्द पाते हैं ॥ १७ ॥ 
समिद्धे अग्नं खाहुत स नो साभ्यपक्रसो: । 
अच व दींदिहि द्यवि ज्येक्‌ च सू् दूशे ॥ ९८ ॥ 
समू्‌-दद्धः | अभ्ने । स्ा-हुत्‌। सः। नः। मो । झभि-प्प॑- 
क्रमी: ॥ अच । रुव ३ दीदिहि। द्यवि। ज्योक्‌ू। च। 
सयस्‌ | दओे ॥ ९८ ७ | 

भाषार्थ ( अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी पुरुष | ) (सः ) सो तू 
( समिद्धः ) यथावत्‌ प्रकाशित और ( आहुत: ) आहुति दिया गया [ भक्ति 








१७--( यस्मिन ) क्षाने ( देवा: ) विज्िगीषयः (अम्तुज़त ) शुद्धा अभवन्‌ 
(यरिमत्‌ ) ( मनुष्या:) मननशीलाः ( उत ) अपि ( तस्मिन्‌ ) ज्ञाने ( घृत- 
स्तावः ) घृतस्य ज्ञानप्रकाशस्य स्तावः स्तुतिर्यस्थ सः ( सष्ठा ) शुद्धवा ( त्वम्‌ ) 
( अग्ते ) हे अग्निवत्तेजसखिन्‌ राजन ( दिवम्‌) मोदस्‌। हर्षम (आ रुह ) 
अधिसिष्ठ ॥ 

१८-( समिद्धः ) प्रकाशितः ( अग्ने ) दे श्रग्तिचत्त जर्विम्‌ पुरुष (आ- ८ 
डुतः) आाहुत्या भक्तया पूजित; ( सः )स त्वम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ (मा श्श्यपक्रमीः ) 


ज्नू० २ [ ४५४ ). द्वादर्श काणड्सू ४ ९२४ ( २,३४५ ) 
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किया गया ] होकर (नः ) हमें ( मां अभ्यपक्रमी: ) छोड़कर मंत जा, है अच 
एव ) यहां ही [ इल जन्‍म में ] (द्यवि ) प्रत्येक व्यवहार में [ वरतेमान ] 
( सूर्यम्‌ )सूर्य [ सब के चलाने बाले परमेश्वर ] के ( दशे ) देखने के लिये 
( ज्योक्‌ ) बहुत काल तक (च ) निश्चय करके ( दीदिहि) प्रकाशमश्त हो॥१०८॥ 

भावारथे- मनृष्य को उचित है कि परमात्मा के शानपूर्वक, विद्या 
शुरता आदि गुणों से तेजस्वी होक्षर कीति प्राप्त करे ॥ १८ ॥ 

इस मन्त्र का अन्तिम पाद आखझुका है---अ० १। ६।३॥ 

न] ० है +* 
सोस सृड्ढ॒वं नडे भर डढ्वसग्नो का च्‌ यत्‌। 
श । कि रह ७. 
अयथो अछठ्यों रासायाँ शीष क्तिम्रु पयहणें ॥ ९० 0 
को | 

सोस । मृड्ड्व॒स्‌ । गे । सड्दव॒स्‌। झग्नो । सभू-कंसुके | 
च्‌ । यत्‌ ॥ अथो दति । अव्यांस । रामायास्‌ । शोष क्तिस्‌ । 
उप-बहेणे ॥ ९९ ॥ 

भाषाथ- हे मल॒ष्यो ! ] ( सीसे ) बच्चन नाशक विधान में ( नडे 
बन्धन [ वानरकट समान तीदण शस्त्र] में (व )ओऔर (संकखुके )सम्यक्‌ शासक 
( अग्नो ) अग्नि [ समान तेजस्वी पुरुष ] में, ( यत्‌ ) जो कुछ [ शिर पीड़ा है 
. डसे ] ( खड्दबम्‌ ) तुम शुद्ध करो । (अथो) और भी (रामायाम ) स्मण कराने 
वाली [ सुख देने वाज्नी |] ( अब्याम्‌ ) रक्षा करने घाली प्रकृति [ रष्टि ] के 


दम मल. मम जज ला मल अमल वलप न कलम पट लिल का मम ल लि बे 
अपैक्रम्य मा गच्छ ( अन्र ) अस्मिज जन्मनि ( एवं ) श्रवश्यम ( दीदिदि ) अझ>० 


२।६। १ । दोप्पस्व ( दवि ) दिलद्यु व्यवहारे-डिघि। प्रत्येकव्यवहारे ( ज्योक ) 

ऐ भर 
अ० ११।६। ३ | चिरकालम्‌ ( थ) निश्चयेन ( सूर्यम्‌ ) जगतः प्रेरक॑ परमात्मा- 
नसम्‌ ( उशे ) दष्टुप ॥ 





१६--( सीसे ) म० १। बन्धननाशके विधाने ( मडदघम ) शोध- 
यत ( नडे ) म० २। बन्धने तृणविशेषवक्तीदणशस्त्रे ( शड्द्वम्‌ ) ( अग्नौ ) 
अग्निवत्ते जस्विन्‌ पुरुषे ( संकसुके ) म० ११। सम्यक्‌ शासके ( च) ( यत्‌ ) 
या शपषिक्तिस्ताम्‌ ( अथो ) अपि च्॒ ( श्रव्याम ) सर्बधातुभ्य इन्‌। ड० ४। 
5८। अब रक्षणादिघु-श्न्‌। रक्षिकायां प्रकृती सष्ठो | अधि: - रक्तिको 


( २,१४६ ) अथवबेदभाष्ये सू० २ [ ४५४ ] 





भीतर [ बत॑मान ] ( उपबहंणे ) खुन्दर बृद्धि मे | आने वाली ] ( शीपंक्तिम ) 
शिर पीड़ा [ रोक ] को ( सड॒दवम्‌ ) शुद्ध करो॥ १६७॥ 

भावाथ-जो पुरुष शुभ कर्मो' और शुभ मलुष्यों में आने वाले विश्लों 
को मिटाते हैं, वे अपने कांये सिद्ध करते हैं॥ १६ ॥ 


सीसे मल सादयित्वा शींष क्तिमु पबहणे । 
अव्याससिकत्यां सुष्ट्वा श॒द्धा भवत यज्षियौ: ॥ २०॥(८ ) 
सोस । मलंस्‌ । सादयित्वा । शीर्ष क्तिस | उप-बह णे ॥ शअ- 
व्योस्‌ । असिकन्‍यास्‌ । मुष्ट्वा । शुद्धा:। भवत्‌। यज्नियाँ:२०(८ 
भाषाथ--( सीसे ) बन्धन नाशक विधान में [ आमे घाले ] ( मलम ) 
दोष को ( साद्यित्वा ) मिटांकर और (असिक्न्याम्‌) बन्धन रहित (अव्याम्‌ ) 
रक्ता करने वाली प्रकृति | खश्टि | में [ वत्तमान | ( उपबहंणे ) सुन्दर वृद्धि 
के भीतर [ आने वाली ] ( शीष क्तिम्‌) शिर की पीड़ा [ रोक ] को (स्थ्ठछा ) 
शोधफकर, तुम लोग ( शुद्धाः ) शुद्ध आचरण वाले, ( यजिया; ) संगति योग्य 
( भवत ) हो जाओ ॥ २० ॥ 
भावाथ--मनुष्य संसार के बीच स्वतन्त्रता ओर उन्नति में आज़ाने 
यात्ती बाधाओं को हटाकर आनन्दित होवे ॥ २० ॥ 





' प्रकृतिः-दयानब्द्भांप्ये, यज्ञु० २६। ४५७ ( रामायाम ) रमयतीति रामा, रघु 
क्रीडीयाम--ण । स्मयिव्याम | आनन्द्यित्याम (शीषेक्तिम) अआ० १ १०। ३। 
शीर्ष + अञ्चु गतिपूजनयोः-क्तिन । शिरःपीडाम । विध्वम्‌ ( उपबहंणे ) अ० & । 
७। २४ । उप+बृह बह वृद्धो -ल्युय्‌ । खुब्धने ॥ 

२०--( सीखे ) म० १। बन्धननाशके विधाने ( मल्लम्‌ ) दोषमस ( साद- 
यित्वा ) षदुल विशरणगत्यवसादनेषु- णित्रि-क्त्वा । नाशयित्वा (शीबष॑क्तिम) 
म०१६ । शिरःपीडाम्‌ ( उपबहणे ) म० १६ । सुब॒ुद्धो ( अ््याम्‌ ) म० १६। रक्ति- 
काया प्रकृती (असिक्त्याम्‌) अ० १।२३। १।अश्विघृसिभ्यः क्त। ड० ३। ८ &। इति 
षिज्‌ बन्धने--क्त | छुन्द्सि क्रमित्येके । वा० पा० ४। १। ३६ । इति अखित-डीप, 
तकारस्य क्वः। अखितायाम्‌ । अवद्धायाम्‌ ( रटष्ठा ) शोधयित्वा (शुद्धा)) पवित्राः 
( भवत ) (यज्षिया; ) संगतियोग्या। ॥ 


सु० २[ ४७५४ ] द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ १२ ॥ ( २,9४५ ) 





पर मृत्यो अनु परेंडि पन्‍यां यस्त रुष इतरो देवयानांत्‌ । 
चक्षू ब्सते शणवते ते ब्रवीमोहेमे वीरा बहवों भवन्‍्तु ॥२९॥ 
परघ्‌ । मृत्यो इति । झन्‌ । परा | इहि । पन्यांस्‌ | यः । 
ते. । रुषः । इतरः। दे व-यानांत्‌ ॥ चक्षूष्मले । शणवते । ते । 
ब्रवीमि । इह । दुसे । बीराः । बहवः । भवन्त॥ २९ ७ 

भाषा्-( रूत्यो ) दे रत्यु ! [ र॒त्युरूप दुब॑लेन्द्रिय पुरुष ] ( यः) 
जो ( ते ) तेरा ( एब। ) यह ( देवयानात्‌ ) विद्वानों के मार्ग से ( इतरः ) भिन्न 
[ बुरा मार्ग है उस बुरे मार्ग से ] (परम्‌ ) उत्तम ( पन्‍्थाम्‌ अज्ञ ) मार्ग पर 
( परा इहि ) पराक्रम से चल | ( चक्तुष्मते ) उत्तम नेत्र बाले ( »ण्चते ) खुनते 
हुये (ते) तेरे लिये ( प्रवीमि ) में उपदेश करता हूं, ( रह ) यहां ( इमे ) यह 
सब ( वीराः ) बीर लोग ( बद्दवः ) बहुत से ( भवन्तु ) होथषे ॥ २१॥ 

सावाथ--जे दुर्बलेन्द्रिय आत्मघाती कुमार्गो पुरुष है, वे आखों 
ओर कानों को खोलकर उपदेश खुन ओर दुराचारों को छोड़ कर विद्वानों के 
समान बीरों की खंख्या बढ़ाबव ॥ २१ ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-१० | १८। १। तथा यज्जु०३५ । ७॥ 
इसे जीवा वि सतराववृतरन्नत्त द्‌ भद्रा दे वहूतिनों अत्य। 
प्रान्‍्नों अगाम नृतये हसौय सवीरासे विदयसा वंदेस ॥ २२ ॥ 


इसे । जीवा:। वि । मतः ।आ । झववचन्‌ । अभ्लू त्‌ । भद्गा । 
दे ब-हूतिः। नः। अद्य ॥ साञ्च: | झगाम । नतये । हसाय । 

२१--( परम्‌ ) उत्तमम्‌ ( झत्यो ) हे सत्युरूप दुबंलेन्द्रिय पुरुष ( अलु) 
अनुरत्य ( परा ) पराक्रमेण ( इद्दि ) गच्छ ( पन्‍्थाम ) मार्गम्‌ ( यः ) (ते) तथ 
( एब:) ( इतरः ) भिन्न: । कुमार्ग: ( देवयानात्‌ ) विदुषां मार्गांत्‌ ( चक्षुष्मते ) 
प्रशस्तनेत्रयुक्ताय ( श्टण्वते ) श्रवण कुबते (ते ) तुभ्यम्‌ ( ब्रवीमि ) उपदि- 
शामि (इह ) संसारे ( इमे ) वीराः (बदवः ) बहु संख्याका। ( भषन्तु )॥ 








( २,१४८ ) श्थववेदभाष्ये सू० २ | ४७५ ] 


स-वोरास : । विदयसू । झा । वर्दे स्‌ ॥ २२ ॥ 

भ्राषाय--( इमे ) ये सब ( जीवाः ) जीवते हुए [ पुरुषार्थी जन ] 
( खतेः ) सुतकों [ दुर्बलेन्द्रियों | से (वि) पृथक्‌ होकर (आ अवचलुतअन, ) 
लोट आये हैं, (देवद्गतिः ) विद्वानों की वाणी (नः ) हमारे छिये ( छद्य ) 
आज ( भद्रा ) कल्याणी (अभूत्‌ ) हुयी है। (ज्तये )ज्त [ हाथ पैर 
चलाने ] के लिये और ( हसाय ) हसने [ आनन्द भोगने ] के लिये (प्रारूच: ) 
आगे बढ़ते हुये हम( अगाम ) पहुंचे हैं, ( सखुवीरासः ) अच्छे बीरों वाले हम 
( विद्थम्‌ ) विज्ञान का (आ वदम ) उपदेश करें ॥ २२॥ 

भावाथ--जब पुरुषार्थी जन दुबंलेन्द्रियों के कुमागों से हटकर खुमार्ग 
पर चलते हैं तब विद्वान लोग अनेक उद्योगों से आनन्द भोगते हुये पुछ पौच 
सेवक आदि के बोर बवाते हुये विद्या की उन्नति करते हैं ॥ २२ ॥ 


इस मन्त्र के पद्दिले तीन पांद ऋग्वेद १०। १८। ३ । में और चोथा ऋ० 
' १।११७। २५ में है ॥ 


इ में जीवभ्य: परिधि दंधामि से्षा न गादप॑रो अथमे तस्‌ 
शर्त जीवन्तः शरद: पुरूचोस्तिरो स्त्यु दधर्तां पव लेन ॥२३॥ 


डू सम्‌ । जीवेभ्य:। परि-घिस््‌। दघासि | सा। सपास । 
| || हे 

हु । गातू । झ्परः । अथंस । सतस्‌ । शतस्‌ । जीव॑न्ल: । 

शरद: । परूची: | तिरः । स॒त्युसू । दघतास्‌ । पवेलेन ॥रझ॥। 


२२--( इमे ) दृश्यमानाः ( जीवाः ) ज्ञीवन्तः पुरुषा; ( थि) विय्ुज्य 
( सतेः ) सतकेः। हतपुरुषार्थ: (आ अवलृत्रन ) बतु चर्तने छान्द्सा लुडः। 
-अद्वतन । आक्षत्ता अभवन्‌ ( अभृत्‌ ) ( भद्रा ) कल्याणी (देवहूलिः ) विदुषां 
धाणी ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अद्य ) अस्मिन दिने ( प्राश्चः ) प्रकर्षण गच्छन्तः 
( अगाम ) इणू गतौ-लुछझ । अ्रगमाम ( बुतये ) नतनाय । गात्रविक्षेपाय 
'कर्मानुष्ठानायथ ( हसाय ) हसनाय। सहकीडनाय ( खुबीरासः ) शोभनवीर- 
चुका (विद्थम' ) अ० १। १३ । ४.। विज्ञानम्‌( आ बदेम ) उपक्शेम ॥ 


सू० २[ ४७१ | द्वादर्श कागड्स ॥ ९२ ॥ ( २,५४८ ) 


भाषोथ--( एपाम्‌ ) इन [ प्राणियों ] के बीच ( जीवेभ्यः ) जीवते 
हुये [ पुरुषार्थी | लोगों के लिये ( इसम्‌ ) यह ( परिधिम्‌ ) मर्यादा ( दधामि ) 
में [ परमेश्वर ] ठहराता हूं, ( अपरः ) दूसरा [ मरा हुआ, डुबेलेन्द्रिय ] 
( एतम ) इस ( अर्थम ) पाने याग्य पदाथे [ खुख ] का ( छुमा गात्‌ ) कभो 
नल पांवे। (शतम्‌ ) सौ ओर (पुरुचीः ) बहुत सी ( शरद्‌ः ) बरसों तक 
( जीवन्त३ ) जीवते हुये लोग ( झत्थुम ) खुत्यु [ मरण वा दुख ] को ( पथें- 
तेन ) [ विज्ञान की ] पूर्णता से ( तिरः दधताम्‌ ) तिरोहित करे [ ढक 
देव ] ॥ २३ ॥ 

भ्रावाय--जो मनुष्य बत्रह्माचय आदि परमेश्वर कृत नियमों पर चलते 
हैं, वे बहुत कालतक जीकर सुख भोगते हैँ ओर दुबंलेन्द्रिय लोग नरक मे पड़कर 


शीघ्र मर जाते हैं ॥ २३ ॥ 
यह मन्त्र ऋषि द्यानन्दकृत संस्कारविधि जातकर्म प्रकरण में और 


कुछ भेद से ऋगेद १० | १८। ७४ | और यजु॒वेद ३५१ १५ में है ॥ 
शा रोहतांयुज रस वृणाना अंनुपर्व यतंमाना यति सथ । तान्‌ 
॥ हू € ॥ 
वुस्त्वष्टी सजनिसा सजोचाः सब मायु नयत जीवनाय ॥ २४ ४ 
| | $ 
झा । रोहत । आयु:। जरसस्‌ । व खानाः। शन-पव स्‌ । 
हर 2 लय 
यत॑माना: । यतिं । रथ ॥ तानू्‌ । व्‌:। त्वष्टा । सु-जनिसाः | 
॥ ९ । कु 
सु-जेपां: । सव म्‌ । आय :। नय॒ल। जीव नाय ४ २४ ॥ 
भाषा्थ-[ हे मनुष्यो !] (यति सथ ) जितने तुम हो, [ घे तुम ] 


२३-( इमम्‌ ) भव्यक्षम ( जीवेम्यः ) प्राणधारकेभ्यः ( परिधिम्‌ ) 
मर्यादाम ( एपाम्‌ ) जीवानां मध्ये (नु) सद्यः (मागात्‌ )न भाप्लुयात्‌ 
( झपरः ) अन्यः | दुर्बेलेल्द्रियः ( अर्थम्‌ ) उषिक्ुषिगातिम्यस्थन्‌ | ड०२। 
४। ऋ गतौ-थन्‌। गन्तव्यम्‌। प्राप्तब्यं पदार्थ सुखम्‌ ( एतम ) ( शतम ) 
( जीचन्तः ) प्राणान्‌ धारयन्तः ( शरदः) खंवत्सरान्‌ ( पुरूचीः ) बहुनि धर्षारय- 
अन्तीः ( तिरो दधताम ) तिरोहित॑ कुर्षन्तु ( सत्युम ) ( परवेतेन ) भ्ृस्ृदृशि- 
यजिपदिं० | ड० ३। ११० | पव पूरणे-अतच्‌। ज्ञानपूर्त्योँ । ब्रह्मचयादिना ॥ 
२७-( आ रोहत ) अधितिप्ठत (आयु! ) जीवनम ( जरसम्‌ ) अ० ११ 


( ३,१४० ) . शथववेदभ।ध्ये सू० २ [ ४७५ ] 





( अ्रनुपूर्वम ) लगातार ( यतमानाः ) यल्ल करते हुये, ( जरसम ) स्तुतियुक्त 
( आयु: ) जीवन ( दवुणाना; ) चाहते हुये (झो रोहत ) ऊ'चे चढ़ो। ( सुजञ- 
निमा ) सुन्दर जन्म देने वाला ( सजोषाः ) समान प्रीति वाला ( त्वष्टा ) कर्ता 
[ परमेश्वर ] ( तान्‌ वः ) डन तुम को ( सर्वम आयुः ) पूर्ण आयु (ज्ञीवनाथ ) 
उत्तम जीवन के लिये ( नयतु ) भाप्त करावे ॥ २४ ॥ 

भावाथ--जो मलुष्य निरस्तर उपाय करके परोपकार से संसार में 
कीति बढाते है, वे शर परमात्मा के नियम से उच्च पद्‌ पाते जाते हैं ॥ २७ ॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है १० | १८। ६॥ 
छ है ( है श्र (ः ि 
यथाहौन्पनुप्‌व भव न्ति यथ॒तव क तुभियन्ति साकस्‌ । यथा 
4 है भर क्र ब् 
न पृ सपरो जहाँत्ये वा घौतराय वि कल्पय पास ॥ २४ ॥ 


यथा । अहोनि। अनु-पर्वमू | सवन्ति । यययां । हु तवं: । 

ऋ्‌ तु-भिः । यन्ति । साकस्‌ ॥ ययां। न। पूवेस। अपर: । 
थृ | 

जहाँति । शव । घातः । झाय षि। कुल्पय । ए्‌ बास्‌ ॥ २४७ 


भाषाय-..[ यथा ) जैसे ( अ्रह्यनि ) दिन ( अनुपूर्वम ) एक के पीछे 
एक ( भबन्ति ) होते रहते हैं, (यथा ) जैसे ( ऋतवः ) ऋतुय॑ ( ऋतुभिः 
5 8 लि लक कस जन कक कक अत कपल सकल 
३०।३। ज॒स्तुतो-अछुन, जरस्‌-अशे आद्यच । जरया स्तुत्या युक्तम । 
जरा स्तुतिज रतेः स्तुतिकर्मणः-निरु १० । ८ ( बुणानाः ) संभजमानाः ( अजु- 
पूर्वम्‌ ) यथाक्रमम्‌ ( यतमाना; ) प्रयत्न कुषेन्तः ( यति ) यत्‌-- छान्द्सो डततिः | 
यत्सं छझ्याकाः । यावन्‍तः ( सथ ) भवथ ( तान ) तादशान्‌ ( व) युष्मान्‌ (त्वष्ठा) 
कर्ता परमेश्वर: ( झुजनिमा ) जनिम्ृडभ्यामिमनिन्‌ | ड०४। १४४ | जन 
जनने प्रादर्भावे लझ-इमनिन्‌ । शोभतानि कौतेनस्मरणादिता खुखहेतुभूतामि 
जनिमानि अन्मानि यस्मात्‌ तादशः ( सज़ोषाः ) समानप्रीतिः ( सर्चम ) 
छाम्पूर्णण (आयु: ) जीवनम्‌ ( नयतु ) प्रापयतु ( जीवनाय ) उत्तमजीवन- 
आप्तये ॥ 


._ २५--( यथा ) येन प्रकारेण ( अद्दानि ) दिनानि ( अजुपूर्वम ) यथाक्र-. 
सम । पूर्वमजुक्रमेण ( सवन्ति ) बतेस्ते (यथा) ( ऋतचः ) चसस्तादयः 





मू० २( ४७५१.]. द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ १२४७ ( २,१४९ ) 


साकम्‌ ) ऋतुओं के साथ ( यन्ति ) चलते हैं।[ बैसे ही ] (यथा ) जिस 
कारण से ( अपरः ) पिछुल्ला [ पुत्र आदि ] ( पूर्वम ) पहिले [ पिता आधि ] 
को ( न ) न ( जहाति ) छोड़े, ( एव ) डसी कारण से, ( धातः ) हे घिधाता ! 
[ परमेश्वर ] ( एषाम्‌ ) इन के ( आंयू'षि ) जीवनों को ( करपय ) समथ्थे 
कर ॥ २५४५ ॥ 

भावाथ--जैसे सूर्य आदि पदार्थ ईश्वर नियम से परिपक्ष होकर दिन 
राति आदि को यथा नियम बनाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि 
नियमों का यथावत्‌ पालन करते है, उन के पुत्र पौच आदि पूर्ण आयु भोगते 
हुये अपने पूर्वजों की सेवा करते रहते हैं ॥ २५ ॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० | १८। ५ ॥ 
शश्मन्वती रीयते सं रंभथव' वीरयध्व' श्र तरता सखाय:। 
अचा जहीत ये अस न्‌ दुरेवां अनमीवान॒त्त रेमासि वाजान्‌ २६ 
झश्मनू-वती । रीयते । सम्‌ । रभछ्व स्‌। वीरयध्वस्‌ । मे 
तरत | सखायः ॥ अच । जुहीत । ये । असन्‌ । दुः-रवा: । 
झनमीवान्‌ । उत्‌ । तरे म्‌ । झभि | वाजांनू ॥ २६ ॥ 


भाषाथ-( सखायः ) है मित्रो | ( श्रश्मन्चती ) बहुत पत्थरों बाली 
[ नदी ] ( रीयते ) चलती है, ( सं रभध्वम्‌ ) मिलकर उत्सांह करो, ( वीरय- 
ध्यम्‌) वीर बनो ओर (प्र तरत ) पार हो जांओ्रो, (ये ) जो ( अ्रन्न ) यहां 





( ऋतुभिः ) ( यन्ति ) गच्छुन्ति ( साकम्‌ ) सह ( यथा ) येन कारणेन (न) 
निषेधे ( पूर्वम्‌ ) पूर्वकालीन जनकादिकम्‌ ( अपरः ) अ्र्वाक्कालीनः पुत्रादिः 
( जहाति ) त्ज़ञति (एवं ) तेन कारणेन (धातः) हे विधातः परमेश्वर 
( आयूषि ) जीवनानि ( कल्‍्यय ) समर्थय ( एषाम्‌ ) प्राणिनाम ॥ 

२६--( अश्मन्ब॒ती ) बहुपाषाणवती नदी (रीयते) गच्छुति (सं रभध्वम ) 
मिलित्वा साहस॑ कुरुत ( वीरयध्चम्‌ ) वीरकर्म कुरुत ( प्र ) प्रक्ृषेंण ( तरत ) 
उदलडःघयत (सलायः) हे सुहृदः (अन्न) अस्मिन्‌ स्थाने समये चा(जहीत) त्यञ्त | 

१0 


ह ३,३४२ ) अरथर्ववेदभाष्ये स्‌ू० २६ ४५५ ] 


[ इल जगह वा समय ] ( दुरेबाः) दुर्गम मर्ण [ था विश्व ] ( श्रसन्‌ ):होवे, 
[ उन्‍हें ] ( जदह्दीत ) छोड़ो,[ पार करो ], ( अ्नमीवान्‌ ) रोग रहित ( वाजान 
अभि ) श्रन्न आदि भोगों की और ( उत्‌ तरेम ) हम उत्तर ॥ २६॥ 

भावायथ--जैसे बड़ी बड़ी ढुस्तर नदी, समुद्द झादि को सेतु नौका 
आदि से पार करते है, वैले ही वीर विद्वान पुरुष मिल्नकर उत्तम प्रयंत्रों से 
संसार के विज्नों को हटाकर आनन्द पाते हैं ॥२६॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋषि दयानन्द्क्त संस्कारविधि वियाह प्ररूस्ण 
में और ऋग्वेद में १० । ५३ | ८ और यज्ञुवेद्‌ में ३५ । १० है ॥ 


प | 
उत्तिष्ठता भ॒ तरता सखायेउश्मन्वतो नदी स्व॑न्दत इयस्‌ । 
झा जहीत॒ ये अस न्नशिवाःशिवान्त्स्योना नुत्तरें सा भि वाज त्‌२७ 
उत््‌ । तिष्ठत । भ | तरत । सखाय:। अश्म॑न्‌ू-वती । नदी । 


स्थन्दते। इंयस्‌ । मच । जाहीत्‌ | ये।-असंत््‌। अशिवा: । 
शिवांन्‌ । संयोनान्‌ । उत्‌ | तरेस । झंभि । 'वाजानू ॥ २७ ४ 
'भाषांथ-( सखायः ) हे मिन्नो ! (डत्‌ तिष्ठंत ) डठी, झोर (प्र 

तरत ) उतर चलो, ( श्यम्‌ ) यह ( अश्मन्बती )[ बहुत पत्थरों बाली ] 
- [ डुस्तर ] ( नदी ) नदी ( स्थन्दते ) बहती है। ( ये ) जो [ पदार्थ ] ( अन्न ) 
, यहाँ [ इस जगह वा समय |] (अशिवाः ) अमझलकारी ( असन्‌ ) होथे, 
[ उन्हे ] (जहीत ) छोड़े, (शिवान्‌ ) मझलकारी और (स्थोनान ) आन- 

स्द्कारी ( वाजान अमि ) अन्न आदि भोगों की शोर ( उत्तरेम ) «हम 

उतरे ॥ २७ ॥ 

ड्््लल्लासयत कया सतत नम.ततत.-++«.न ०५५०» सु न क 
पारयत ( ये ) ( असन्‌ ) लेटि रूपम्‌। भचनन्‍्तु (दुरेवाः ) हुर्गमा मार्गाः। 


विश्ना; ( अनमीवान ) रोगरदितान्‌ ( उत्तरेम ) पारयेम (अभि ) अ्रभिलद्य 
( वाजान्‌ ) अन्नादिभोगान्‌ ॥ 
२७--( उत्‌ तिष्ठत ) डत्थितां भवत ( इत्तरत ) पॉरयत ( सखायः ) हे 
'खुहृदः ( अश्मन्चती ) बहुपाषाणवती। दुस्तरां (नदी ) ( स्यन्द्ते ) स्रवति 
( इयम्‌ ) ( अत्र ) अस्मिन्‌ स्थाने समये वा ( जहीत ) त्यजत ( ये ) पदार्था: 
, ( असन ) भवन्तु ( अशिवाः ) अमझलाः ( शिवांन्‌) मजझलकरान ( स्यथोनान ) 
छुखप्रदान (उत्तरेम) पारयेम (अमि) अभिलक्य ( बाजान्‌ ) अन्चांदिभोगान॥ 


नरम शक न कलम एम की 7 जलन व ललित शक अनाज. ७.६ न ०० 55 5> 5354 अ0]+ज575 56 %७७७७४८७८४८्रक्ष॥७४४४७४७४७७४७४४७७७४७७४७४०७७४४४४७७४७४४४४४ 0७४७७ ७४७7७ नानिनानलत जम. 


भू० २ [ ४७५ ] द्वादश काण्ड्यू ॥ ९२ 0४ ( २,७५३ ) 


भावाथ-जैसे भनुष्य बड़े दुर्गमभ्य समुद्र आदि का नोका आदि से 
| पार करते हैं,बैसे ही उद्योगी मदुष्य प्रयल्ल करके शुभ आंचरणो के साथ दुःख 
से पार हो ऋर आनन्द पाते हैं ॥ २७ ॥ 
इल मन्त्र में मन्त्र २६ में वर्णित मन्जों के कुछ भाग है ॥ 
गे |] » 
वे श्वदे वीं वचस झा रभघ्वं श॒द्धा सवन्तःशचयः:पावका:ः । 
आर, अ 
असत्िक्राम॑त्ता दुरिता पुदानि शर्त हिसाः सववोरा मदेमारदपा 
५ ॥ 

वे श्व-दे वोसू | वचसे | झा । रभध्वू स्‌ । शद्भधा: | भव न्‍्तः । 
शचंयः । पाव का: ॥ झति-क्रामन्तः । दः-इता । परदानि। 


शतस्‌ । हि! । सब -वीराः । मर्दे म ॥ २८ ७ 

भाषाथ--] हे मनुष्यो | ] ( वेश्वदेवीम ) सब विद्वानों के हित करने 
बाली [ वेदवाणी ] को ( बचसे ) तेज पाने फे लिये तुम ( शुद्धा; ) शुद्ध, 
( शुच्चयः ) प्रवित्र ( पावचकाः ) शुद्ध करने वाले ( भवन्तः ) होते हुये ( आा 
रभध्चम ) आरम्भ करो। ( दुरिता ) कठिन | कष्ट दायक | (पदानि ) पर 
डंडियों को ( अतिक्रामन्तः ) खाँघते ईये, ( स्ंचीरा:) सब को वीर रखते 
हुये हस ( शतम्‌) सौ (ट्विमाः ) शीत ऋतुओं बाली [ स्थितियों ] तक 
( मदेम ) खुख भोग ॥ रे८ ॥ 

सावार्थ-मलुष्यों को योग्य है कि वेदवाणी के निरन्तर विचार से 
बाहिर और भीतर से शुद्ध होकर ओऔर' दूसरों को शुद्ध करके कुमागों को 
त्याग कर सब को वीर बनाते हुये पूर्ण आयु भोग ॥ २८॥ 

« इस मन्त्र का मिलान करो-आअ० ६। ६२। ३॥ 


उदीचोन पथिभिर्वायमद्धिरतिक्रामन्तेइव रान परेसि: । चि; 





र८घ-( वैश्वर्देवीम्‌ ) तस्मै हितम्‌। पा० ५ । १। ४ | विश्वेदेष- अर 
डगीप | सर्वभ्यो विद्ृ॒दृभ्यों ,हिताम्‌ ( बच से ) तेजसे ( आरभध्यम्‌ ) आरफ्स 
कुरुत ( शुद्धा; ) ( भबनन्‍तः ) सन्‍्तः ( शुचयः ) ( पाबकाः ) संशोधकाः ( झति- 
क्रामन्‍्तः ) उद्लडूघयन्तः ( दुरिता ) डुगेतानि । कष्टप्रदानि ( पदानि ) पद 
चिह्दानि । कुद्मार्गान्‌ ( शतम्‌ ) ( हिमाः ) हिम + अर्श आचच, दाप | शीत 
कालयुक्ता। स्थितीः ( खबबीराः ) सर्वेचीरोपेता। ( मदेम ) दृष्येम ॥ 


( २,9४४ ) प्यवरवेद्भाष्ये सझू० २ [ ४०५ ] 
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त्व ऋष॑य: परेता मत्य' अत्ये।हन पदयेापनेन ॥ २८ 
सम्त कुत्व ऋषय;: परता त्याहन्‌ पद रे 


कै ः है है है 
उदीचोन:। प॒थि-भि:। वायमत्‌-भिः। शसति-क्रामन्‍्तः 


है * 7 है [। 

झवरान । परणि: ॥ चिः । संप्त । कृत्व:। ऋषय:। परा-द्वता: 
मत्युस । मति | झौहन | पद-येपनेन ॥| २४ ॥ 

भाषाथ--( डउदीवीने: ) ऊ'चे चलते इये, ( वायुमद्मिः ) शुद्ध धांयु 
बाले, ( परेशिः ) उत्तम ( पथिमिः ) मांगों से ( अपरान ) निकृष्ट [ मार्गों ] 
के। ( अतिक्रामन्तः ) लांघते हुये, ( परेताः ) पराक्रम पाये हुये ( ऋषयः ) 
फ्र्षियों ने (जिः) तीन बार [ मनला वाचा कमंणा |] (सप्त कृत्वः) सात 
बार [दो कान, दो नथने, दो आंख और एक पसुख द्वारा ] ( खत्युम ) 
मृत्यु के। ( पद्योपनेत ) पद्‌ [ चात्न ] रोक देने से ( प्रति ओद्दन ) डक्करा 
मारा है ॥ २६ ॥ 

पि छः रू 

भावाथं--जैसे ऋषियों ने निकृष्ट कम छोड कर बत्रह्मचर्य आदि इ६न्द्रिय- 
दमन से सत्यसंकलपी, सत्यवादी और सत्यकर्मी होकर खत्यु को चश में 
किया है, घै लाही सब मनुष्य करे ॥ २६ ॥ 
मृत्योःप॒र्द योपयन्‍्त शत द्राघोंय आयु: मत्रं दर्घानाः। आा- 
सोना सुत्य नू दता सघस्थेड्य जीवासों विदयमा व देस ३० (<) 
मत्ये।: । पदस । योपयनन्‍्तः । झा। इत ॥ द्रायोय: । ख्ाय: | 
प्र-सरस । दर्धानाः ॥ आसींना: । मत्युम। नुदुत । सघ-स्थे । 
अथ । जीवास: | विदयंस्‌ | आ । वर्दे सम ॥ ३० ॥ (८) 





२४६--(उदीची नैः) विभाषाश्ेरदिक्‌ स्थियाम्‌ । पा०-५। ४ । ८ | उद्ह्च- 
खम्नत्ययः स्वार्थे | उच्चैगच्छुदृमिः ( पथितिः ) मार्गें: (बायुमदूमिः) शुद्धवायु- 
युक्तीः ( अतिक्रामन्तः ) उल्लडःघयन्तः ( अवरान ) निक्षष्टान्‌ मार्गान्‌ ( परेमिः ) 
उत्कपटे; ( त्रिः) तिवारम | मनसा वाचा कर्मणा (सप्त कृत्वः ) सप्तवारम । 
झ० ४। ११। & । करनांसिकाचक्तुदयमुखद्वारा ( ऋषयः) धर्मदर्शकाः 
( परेताः ) पराक्रम गताः प्रॉप्ताः ( स्॒त्युम ) ( प्रति ) प्रातिकूल्येन ( औहन, ) 
उहिर्‌ बधे -लुड । हतवन्तः ( पद्योपनेन ) मागनिरोधेन ॥ 








सू० २ [ ४५५] द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ ९२ ७ ( २,७५४ ) 


भाषाथं--.][ हे वीगे | ] ( झत्योः ) झुत्यु के ( पदम ) पद्‌ [ चाल ] 
के। ( योपयन्त: ) रोकते हुये, ( द्राघीयः ) अधिक दीघ शोर ( प्रतरम ) अधिक 
प्रकृष्ट ( आयुः ) जीवन को ( द्धाना; ) धारण करते हुये तुम (आ इंत ) 
झाओ । ( सघस्थे ). सहस्थान [ समाज |] में (आासीनाः ) बठे हुये तुम 
( सत्युम ) झत्यु के ( लुदत ) ढकेलो, (अथ ) फिर ( जीवासः ) जीवते हुये 
हम ( विद्थम्‌ ) विज्ञान का (आ बदेम ) उपदेश करे॥ ३० ॥ 

भावाथ-जब विद्वान लोग उत्तम कर्म करके अपनी कीति बढ़ं।ते हैं, 
उन्हें देखकर अन्य पुरुष भी उत्तम कम करने खगते हैं ॥ ३० ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० | १८। २॥ 


है ( ट है 
इसा नारोंरविधवाः सपत्नीराज्जनेन सरपिषा सं स्पृ शन्तास्‌ । 
झनश्रवों अनमीवाः सरत्ना आ राहन्तु जनथो येनिमग्र ३९ 
का ज्जने 
इसा; । नारों!। झवि घवाः। स-पत्नों:। आ-झअच्जनेन । 


गट । 
सर्पिषा । सस्‌ | स्पशन्तास्‌ ॥ झनश्रव:। झनसीवाः। सु- 
रतनौ: | ऊा। रोहन्त + जनयः । येनिस्‌ । झग्य ॥ ३९ ॥ 


भाषार्थ--( इमाः ) यह [ विदुषी ] (नारीः ) नारियां ( अविधवाः ) 
सधवा [ मनुष्यों वॉली ] और ( खुपलीः ) धार्मिक पतियों वाली होकर 
( आअनेन ) यथावत्‌ मेल से और (सपिंषा )घी आदि [ सार वदार्थे ] से 
( स॑ स्पृशन्ताम्‌ ) संयुक्त रहें | ( अनश्रवः ) बिना आखछुओ चाली, ( अनमी- 


३०- झुत्योः ) ( पद्म ) गमनम्‌ ( येपयन्तः ) विभोहयन्तः निरो- 
घयनन्‍तः ( एत ) आगच्छुत ( द्वाघीयः ) दीघंतरम्‌ ( श्रोयु! )जीवनम्‌ ( प्रतरम्‌ ) 
प्रकृष्टतरस ( दधानाः ) घारयन्तः ( आसीनां; ) उपचिशनन्‍्तः ( सत्युम्‌ ) (चुदत) 
गेरश्यत ( सघसस्‍्थे ) सहस्थाने । समाजे (अथ ) अनन्तरम्‌ ( जीवासः ) 
जीवा; | जीवन्तः ( विद्थम्‌ ) शानम्‌ ( आवदेम ) उपदिशेम ॥ ु 

३१-( इमाः ) विदुष्यः ( नारी: ) नायेंः (अविधवाः ) धूज्‌ घुआ्‌ वा कम्पने- 
पचादय्यच्‌ यद्धं, धाथु गतिशुद्ृध्योः-पचाद्यच्‌ , हस्वः पृषोद्राद्त्वात्‌। चवाः- 
मनुष्याः-निघ० २। ३। विधवा विधातृका भवति विधवनाद्वा विधाचनादं ति 
चर्मशिरा भअपि वा घव इति मजनुधथ्नाम तदू वियेगाद्‌ विधवा--निरू० दे । 


( २,५५६ ) अथववेदभाष्ये सू० २ [ ४५४ |] 





घाः ) बिना रोगों वाली, ( खुरत्ना:) सुन्दर सुन्दर रत्नों बाली ( जनयः ) 
माताये ( अग्ने ) आगे आगे ( येनिम्‌ ) मिलने के स्थान | घर, सभा आदि _ 
में (झा रोहन्तु ) चढ़ ॥ ११॥ 

भाकाथ--जो विदुषी स्त्रियां ब्रह्मच्र्य आदि शुभ गुण बाली होती हैं, 
थे अपने विद्वान खुयाग्य कुठुम्बियों, पतियों और पुत्र आदि के साथ शरीर और: 
आत्मा से स्वस्थ रहकर बहुत घनवती ओर खझुख़बती होकर अप्ृगामिनी 
बनती हैं ॥ ३० ॥ 

यह सन्ञ आगे है--अ० १८ । ३। ५७ । और कुछ भेद से ऋग्वेद में है-.. 
१० | १८ । ७ ॥ 
व्याकरे।सि हविषुहमे तौ तौ बह्म॑णा व्य(' हंकल्पयासि। स्वधां 
प्॒तृभ्या झ्जराँ क॒णोपि दीचघ पायु पा ससिमान्त्स जामि ३२ 

है धि > है 
वि-आकरेसि। हुविषँ | अहमू । स॒तों। तौ। ब्रह्म॑णा । 
ब्ययाका ० | मन 

वि । शहस्‌ । कम हर स्वृधास । पितृ-भ्तर: । झजरास ) 

भाषायथ--( अहम ) मैं [ परमेश्वर ] (हविषा ) देने लेने येग्य कर्म 
के साथ ( एती ) इन दोजों [ ख्री पुकष समूह ] को (व्याकरोमि ) व्याख्यात्त 
करता हूं, ( तो ) उन दोनों के ( अह्यणा ) बेद ज्ञात के साथ ( अहम ) में (वि ) 





१५ | सधवाः | समलुध्या। ( खुपत्नीः ) धामिकपतिकाः ( आजञतेन ) आह + ह 
अज स्रचणे-ल्युट्‌। समन्‍्तादु मेलनेन ( सर्पिषा ) घृतादिसारपदार्थेन ( संस्पृ- 
शन्ताम्‌ ) संयुक्ता भवन्तु ( अनश्रवः ) अश्लुवर्जिता: । अरुदत्यः ( अनमीवाः ) 
अरोगाः । शारीरिकमानखिकदुःखवर्जिताः ( झुरलाः ) बहुमूल्यधनोपेताः 
( आ रोहन्तु ) अधितिष्ठन्तु ( जनयः ) जनन्यः मातर; ( येनिम ) मिश्रण॒स्था- 
नप्त। गृहम्‌ | समाजम्‌ ( अग्ने ) प्रधाने स्थाने | 

.... ३२--( व्याकरोमि ) व्याख्याती करोमि ( हविषा ) द्ातव्यग्राह्मकर्मणा 
| अहम ) परमेश्वरः (एतो ) .दृश्यमानो स््रीपुरुषसमदौं ( तौ) ( बह्मणा ) 


हि 


पेडशामेन ( ब्रि )भ्रिवरिश्रम ( अहम ) ( करपुय्रामि ) समर्थवात्रि ( स्वधास ) 


सू०२ [ ४०४). द्वादश कारंड्स ॥ ९२७ ( २,३४७ ) 





९9३५० ३००००. हा *+अभमसाननाआाक क्अनी मी +५५म५०मम नमन 





विविध प्रकांर ( कल्पयामि ) समर्थ करता.हूं। ( पितृभ्यः ) पितरों [ रक्षक 
विद्वानों ] के लिये (अजराम्‌ ) अज्षय ( स्वधाम्‌ ) 'आत्मधारण शक्ति का 
( करोमि ) करता हूं [ देता हूं ), ( दीघेंण ) दीघे ( आयुषा ) जीवन के साथ 
(इमान्‌ ) इन सब के ( सं सृजामि ) संयुक्त करता.हूं ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ - परमेश्वर सृष्टि 'के बीच स्त्री पुरुषों के। समान अधिकार 
देकर चेद्शान से समर्थ बनाता -और परोपकारी विद्वान जनों को आत्मबल 
देकर चिरंजीची करता है ॥ ३२॥ 
ये ना अर जिःपितरोा हृत्स्व९_न्तरावि वेशासृतरो सत्यथु । सय्य- 
हं त॑ परि गृह्ामि दे व'मा से! स्स्मान्‌ द्विक्षत॒ सा व्‌ यं तसू ३३ 
यः । न्‌ः अग्नि: । पित॒रः। हतु-झु | झन्तः। झा-वि वश । 
झमृते; सत्येघु ॥ मयि । झहस्‌ । तस्‌। परि। गहासि दे वसू। 
सा । सः | अम्सान | द्विक्षत । सा । व यस्‌ । तस्‌ ॥ ३ ॥ 

साषा्े-( पितरः ) द्वे पितरों ! [ रक्षक ज्ानियो ] (य:) जो 
( अग्नि ) प्रकाशस्वरूप [ परमेश्वर ] ( मत्यषु ) मरण धर्मियों में [ मचुष्य 
झादि पिकारवान पदार्थों ) में (अमस्ततः ) अमर [ होकर'] (नः) हमारे 
( हत्खु ) हृद्यों में ( अ्रन्तः ) भीतर ( आधविवेश ) प्रविष्ट हुआ है | (अहम ) 
में [ मनुय ] ( तम्‌) उस (देवम्‌) प्रकाशमान [परमात्मा ] के ( मयि ) 
झपने में ( परि ) सब ओर ( गृहणामि ) प्रदण करता हूं, (.सः )वह ( अस्मान ) 





आत्मधारणशक्तिम्‌ ( पितृभ्यः ) रक्तकेभ्यो विद्वदृभ्यः ( अजराम्‌ ) अत्षीणाम 
( कृणोमि ) करोमि ( दीघेण ) ( आयुषा ) जीचनेन (इमान्‌ ) पितन्‌ (सं 
सुजामि ) संयेजयामि ॥ हे 
इशे-( यः) ( नः ) भस्माकम्‌ ( अग्नि: ) प्रकाशस्वरूपः परमेश्वर: 
( पितरः ) हे रक्षका वरिद्यांसः ( हत्खु ): हृदयेषु ( अन्तः ) मध्ये ( आ-विवेश ) 
प्रविष्यान ( अस्तः ) अविनाशी ( मत्यघु ) मरणशीलेघु- मनुष्यादिषु ( मयि ) 
आत्मनि (अहम ) मलुष्यः (तम ) (परि ) स्ेतः ( गह्मामि ) घारयामि 
( देवम्‌ ) भकाशमान परमेश्वरम्‌ ( सः ) परसेश्वरः ( अस्मान्‌ ) धार्मिकान, 


( २,१४८ ) ु अथववेदभाष्ये स० २ [ ४9५ ] 





ब+.+-..3+. अक कस वन>ललन«>-»+4> 


हम से ( मा द्विक्तत ) द्वष न करे, ओर ( वयम्‌ )हम ( तम्‌ ) डससे (मा) न 
[ क्षष करे |॥ ३३॥ 

भावाथ--जब येगगी जन विद्वानों के सत्सक्ु से उस अधिनाशी जगदी- 
श्र का सब स॒ष्टि में ओर अपने में भीतर साज्ञात्‌ करता दे, तब परमात्मा 
उस से ओर वह परमात्मा से प्रीति करता है ॥ ३३ ॥ 


२. है 
शपावृत्य गाह पत्यात्‌ क्रुष्यादा शेत दक्षिणा । 





प्रिय प॒ितुभ्य आअात्मन ब्रह्मभ्य: कृणता सअियस्‌ ॥ ३४ ॥ 
शप-आृत्य । गाह-पत्यात्‌ । क्रव्य-झदा । थ। इत। 
दुक्षिया ॥ सियम्‌ । पितु-स्थ:। आत्सने | ब्रह्म-भ्यंः । 
कणुत्‌ । मियस्‌ ॥ ३४ ॥ 

भाषाथ--( गार्हापत्यात्‌ ) शद्दपसि से संयुक्त शान से [ विरुद्ध वर्त- 
मान ] ( फ्व्यादा ) मांस मक्तक | झज्ञान ] के साथ [ ठदरने से ] ( अपाचुत्य ) 
हटकर ( दक्षिणा ) सरल [ सीधे वा वृद्धिकारक ] मार्ग में (प्र इत ) चले 
चलो ओर ( आत्मने ) अपने लिये और ( पितृभ्यः ) पिंतर [ रक्तक ] (ब्रह्मभ्यः) 
अह्माओं [ वेदशानियों ] के लिये ( प्रियम्‌ ) प्रिय और ( प्रियम ) प्रीतिकारक 
कम ( कृणुत ) करो ॥ ३४ ॥ 


भावाथ-मलुष्य शरीर और झात्मा के विरोधी झशान से बचकर घेद्‌ 
भाग मे चलकर अपना और सब विद्वानों का हित करे ॥ ३४७ ॥ 


| 
द्विभागुधनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । 
झप्िः पच॒स्य॑ ज्ये ब्ठत्य यः क्रव्यादनिराहितः ॥ ३४ ॥ 





( मा द्विक्षत ) न वैरायेत ( मा ) मा द्विक्ञाम ( बयम्‌ ) ( तम्‌ )॥ 
३४-६ अपावृत्य ) पृथग्‌ भृत्वा ( गार्हापतात्‌ ) श॒द्पतिना संयुक्तात्‌ 
प्रबोधात्‌ प्रतिकूलवर्तमानेन ( क्रव्यादा ) मांसभक्षकेण अज्ञानेन (प्रेत ) 


प्रकर्षण गच्छुत ( दक्षिणा ) दक्षिणादाच। पा० ५। ३। ३६। दतक्तिण-आंच । 
' सरले वृद्धिकारके वा मार्ग ( प्रियम्‌ ) रचिरम्‌ ( पितृभ्यः) पालकेभ्यः (आंत्मने) 


'स्वस्मे ( ब्रह्मम्यः ) वेद्विदुभ्यः ( कृणुत ) कुरुत ( प्रियम्‌ ) तृप्तिकरम ॥ 


झु० २ [ ४५३ ]. द्वादर्श काणड्स ॥ ९२ ॥ ( ३,७५४ ) 


असल न 














द्विभाग-घनस । झो-दाय । मे । क्षि खाति। सर्वत्या ॥ श्प्मिः । 


पञस्ये । उये प्ठश्ये । यः । ऋष्य-खत्‌ । झनिः-झाहिलः ॥३४॥ 

भाषाअथ-( यः ) जो ( क्रव्यात्‌ ) मांस भक्षक ( अग्नि: ) अश्लनि [समान 
सब्तापकारी दोष ] ( अनिराधितः ) नहीं निकाला गया है, वह [ दोष ] ( ज्ये 
शुस्य ) श्रेष्ठ ( पुज्रस्य ) संशोधक पुरुष के ( द्विसागधनम ) दोनों [ संचित 
और क्रियमाण ] साग वाले घन को ( आदाय ) छीनकर ( अवर्त्यां ) चूत्ति 
[ ज्ञीविका ] के बिना [ उसके ] ( प्र क्षिणाति ) नाश कर डाल्मता है ॥ ३५ ॥ 

भावषार्थ-जो बड़े बड़े महात्मा अपने दोष के नहीं मिटाते, थे पूर्व जन्म 
के ओर इस जन्‍म के पुएय का नाश करके शअ्रपना मनुष्य जीवन नाश कर 
देते हैं ॥ २५॥ 


यत्‌ फृषते. यदू्‌ हब य्च्च वस्नेन विन्दत । 

सव सत्येस्य तन्नाधश्ति क्रष्याच्चेदनिराहितः ॥ ३६ ॥ 

यत्‌ । कषत । वल । व छते । यत्‌ । च। व्‌ स्‍नेन । थि न्‍दत ॥ 
सवस्‌। मत्येस्थ । तलतू।न। खल्ति। क्रण्य-अत्‌ | च। 
इस । झनि:-माहितः ॥ ३६ ॥ 


भाषायथ--( यत्‌ ) जो कुछ [ मल॒ष्य ] (छष्ते ) खेती करता है, (यत्‌ ) 
जो कुछ ( बच्चते ) मांगता है, (व) ओर ( यत्‌ ) जो कुछ ( वस्नेन ) सूल्य 
( बिच्दृते ) पाता है। ( तत्‌ सर्वम ) वह खब (मत्यं सुय) मनुष्य का (न अस्ति) 





2५ क्‍ (द्विभागधनम्‌ ) सबश्चितक्रियमाणपुरयभागयक्त घनम(थ्रादाय क्‍ 
गद्दोत्या ( प्र) सबथा ( क्विणाति ) ज्षि हि सायामू-लद । जकिणोति । नाशयति 
( अवर्त्या ) बृतु--इन्‌ । बृत्या जीविकाया राहित्णेन ( अ्रश्निः ) अपग्निवत्सन्ताप 
को दोषः ( पुत्रस्य ) पुवो हस्वश्च | ड० ४। १६५ | पूञ शोधने-क्त | शोधकस्य 
पुरुषस्य ( ज्येष्ठल्य ) ग्रशस्य-इछन्‌, ज्य च। प्रशस्यतमस्य | श्रेष्टय ( यः ) 
( क्रयात्‌ ) मांसभक्षकः ( अभिराहितः ) द्धातेः-क्त । अवहिष्कृतः ॥ 

३६--( यत्‌ ) यत्‌ किश्वित्‌ ( छृषते ) कृषिकमंणा उद्योगेन प्राप्नाति 
( यत्‌ ) ( वचुते ) याचते ( यत्‌ ) ( च ) ( वस्नेन ) मूल्येन ( बिन्दते ) लभते 
( सब म्‌ ) ( मत्यंस्थ ) मजुष्यस्य ( तत्‌ ) बस्तु (न) निषेधे (अर्त ) (ऋष्यात्‌ ) 

£्‌ ैै 


( ३,१६० ) शथववेदभाध्ये सू० २ [ ४५५ | 


नहीं है, (च इत्>चेत्‌ ) यदि ( क्रव्यात्‌ ) मांसमक्षक [ दोष ] ( अनिराहितः ) 
जहां निकाला गया है ॥ ३६ 

भावाथ--जब तक मलुष्य अपने आत्मघाती दोषो को नहीं नाश 
करता, अज्ञान के कारण उसके सब पुएय कर्म ओर ड्द्योग निष्फल हो जाते 
हैं॥ ३६ ॥ 
सयज्िये हतवर्चा भवति नैनेन ह॒विरत्त वे । 
छिनत्ति क॒ृष्या गोध॑नादु य॑ क़॒व्यादनुबतेले ॥ ३७ 0 
अयज्ञियः । हत-वर्चा:। भवहत्ति । न। शनेन। हविः। 
शत्त'वे ॥ छिनत्ति । कृष्या:। गो: । धनांत्‌ | यस््‌ । क्रूव्य- 
अत्‌ । झन॒-वतते ॥ ३७ ॥ 

भाषाथ--वह पुरुष ( अयक्ियः ) संगति के अ्योग्य, ( हतघर्चा: ) नष्ट 
सेज घाला ( भवति ) हो ज्ञाता है, ( एनेन ) इस कारण से [ डसे ] ( हृविः ) 
ग्राह्म अन्न ( अ्रत्तवे ) खाना (न ) नहीं | होता ]। [ उस को ] ( क्रव्यात्‌ ) 
साँस भक्तक [ दोष वा रोग ] ( कृष्याः ) खेती से, ( गोः ) गौ से ओर (घनात्‌ ) 
धन से ( छिनत्ति ) कार देता है, वद [ मांसभत्तक ] ( यम्‌ अलुवतंते ) जिस 
पुरुष के पीछे पड़ जाता है ॥ ३७ ॥ 

भावषाथ--खोटे कुकर्मी मनुष्य से न कोई मित्रता है ओर न धह अन्न 
आादि पदार्थ पा सकता है, तब बह दुराचारी महा दुखी दोता है॥ ३७ ॥ 


मुहगृ ध्यू: प्र वंदत्याति सर्त्यों नौत्य । 
क्र॒व्याद्‌ यानग्निरन्तिकादनुविद्वान्‌ । वितावति ॥ ३८ ॥ 





मांसभक्ष को दोषः ( चेत ) यदि ( अभनिराहितः ) अपहिष्कृतः ॥ 
३७--( अयशियः ) अ्रसंगतियोग्यः ( दृतवर्चाः ) नष्टतेजाः ( भवति ) ढ 
(न) निषेधे ( एनेन ) अनेन कारणेन ( हविः ) ग्राह्ममन्नत्‌ ( अत्तवे ) 
खादितुम ( छिनत्ति ) कृन्तन्ति तमिति शेषः (कृष्पाः ) कृषिकर्मसकाशात्‌ ( गोः) 
घेनुलकाशात्‌ ( घनाव ) ( यम ) पुरुषम्‌ ( क्रव्याल्‌ ) मांसभक्षकों दोषः ( अज्ु- 
बतते ) अनुगच्छुति ॥ । 


सू०२[ ४५१ ] द्वादर्श काश्डस ॥ १२ ॥ ( २,१६९ ) 





मुह: | गृण्ये: । प। वदति ।आतिस्‌ । सत्य: । नि-इत्य ॥। 
क्रव्य-अतू । यात्र्‌ । अग्निः। अन्तिकात्‌ । अन-विद्वान । 
वि-तावंति ॥ ३८ ॥ 

भाषाय-( मत्यं; ) [ वह ] मनुष्य ( आतिम ) बिपत्ति में ( नौत्य ) 
नीचे जाकर ( गृध्यैः ) ल्ोभियाँ से ( मुइः ) बार बार ( बदति ) बातचीत करता 
है, ( यान यम ) जिस [ मलुष्य ] को ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षक ( अग्निः) अग्नि 
[ समान सनन्‍्ताप काशी दोष आदि ] ( अन्तिकात्‌ ) मिकट से ( अल्लुधिद्वान ) 
निरन्तर जानता हुआ ( वितावति ) सता डालता है ॥ ३८॥ 

भावा्थ--दुराचारी पुरुष अपनी विपत्ति बार बार उन वश से 
कहता है जिन के फन्‍दे में पड़कर यह सब कष्ट पाया है ॥ ३८ ॥ 

इस मन्त्र का उत्त राधे आगे मन्त्र ५२ में हे ॥ 
न || फि कर 
ग्राहया गहाः स॑ सृ ज्यन्ते स्चिया यन्म्रियते पर्तिः। ब्रक्मेव 
कि है | है कु के 
विद्वाने ष्यो ३_ यः क्रव्याद निरादचत्‌ 0 ३९ ॥ 
ग्राहया । गृहा: | सस्‌ । सज्यन्ते। स्त्रिया: । यत्‌ । सियत । 
किक] ३ मकर 

पति: ॥ ब्रह्मा । ए्‌ व । विद्वान्‌ । रु ष्य: । यः। क्रव्य-अद॑स । 
निः-झादघतू ॥ ३९ 0 

भाषाथ -(शहाः ) घर ( ग्राह्मा ) आदी [ जकड़ने वाली भझुखत्ता 
आदि बन्धत ] से ( संस्टज्यस्ते ) संयुक्त हो जाते हैं, ( यत्‌ ) जब ( ख्त्रियाः ) 





३८४-( मुहः ) बार बारम्‌ (णुब्येः) ऋदुपधांश्ाकूलूपिचते;। पा० ३। १॥ 
११० | गूधु लिप्सायाम्‌ -क्यप्‌ । लोभिभिः सह (प्र) ( वद॒ति) कथयति (आतिम ) 
आडः +ऋ गतो हिंसायां च-क्तिन्‌ । पीडाम्‌ ( मत्य ) मलुष्यः (नीत्य ) नि +- 
इण गतौ-ल्यप्‌ । नीचेः प्राप्य ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षकः ( याब्‌ ) एकवचनस्थ 
बहुवचनम्‌ | य॑ मत्यंम्‌ ( अग्नि: ) अग्निवत्सन्तापको दोषादिः ( अन्तिकात्‌ ) 
समीपात्‌ ( अ्वविद्यान ) निरन्तरेण जानम्‌ ( वितावति ) तु हिंसायाम्‌-खट्‌, 
शपों अलुक्‌ छान्‍दसः | वितौति । विशेषेण हिनस्ति ॥ 

३&--( भझ्राह्या ) अ० २। &। १। ग्रह आंदाने--इज्‌ | श्राहकेण बन्धनेस 
म्टडुखतादिना ( गृह ) गेहानि ( संरज्यन्ते ) संयुज्यन्ते ( स्थ्रिया: ) शह- 





( २,१६२ ) अथववदसाष्ये मू० २ ४०प ] 


स्त्री का ( पति; ) पति ( प्लियते ) प्राण छोड़ देता है [ निरुचमी हो जाता है | । 
[ इस लिये ] ( ब्रह्मा | ब्रह्मा [ चारो वेदवेत्ता पुरुष ] ( एव ) ही ( विद्वान) 
विद्वान्‌ [ पति ] ( एप्यः ] खोजना चाहिये, ( यः) जो (कव्यादम ) मांस भक्तक 
[ दोष ] को ( निरादधत्‌ ) हटा देवे ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ-विदुषी स््री के अविद्वान निरुच्मी पति होने से घर में 
विपत्ति आज़ाती है, इस लिये स्त्री घिदुषी होकर पूर्ण विद्वान से विधाह करके 
आपत्ति से बच कर सदा सुखी रहे ॥ ३६ ॥ 
न पी बल हे के 

यदू र्प्रिंशमर् चकम यच्च दुष्कृतस । 

ञ्जु किक # 9? 
स्पा सा तस्सौच्छुस्मन्‍्त्व॒ग: शंकसुकाच्च यत्‌ ॥ ४० ॥ (९०) 
यत्‌ । र॒म्रस्‌ । शमलस्‌ । चकम । यत््‌ । च । दुः-कतस्‌ ॥। 

॥ हे के हा ॥ 
जाप: । सा ।- तस्मांत्‌ शुब्भन्त । शर्घ:। सम्न-कसुकात्‌ । 
चे।यत्‌ ॥ ४० ॥ ( ९० ) 


भाषाय-- संकछुकात्‌ ) यथावत्‌ शासक ( अजञ्ने: ) शण्नि [ समान 
तेजस्वी पुरुष ] से पृथक्‌ होकर (यत्‌) जो कुछ (रिप्रम्‌) पाप ( च) और 
( यत्‌ ) जो कुछ ( शमलम्‌ ) श्रष्ट व्यवहार (थे) और ( यत्‌ ) जो कुछ 
( दुष्छृतम्‌ ) दुष्ट कम ( चकृम ) हमने किया है, ( आप: ) आप्त ग्जाये 
| यथार्थ वक्ता क्ञोग ] ( मा ) मुझको ( तस्मात्‌ ) उस [ पापादि |सेपृथक्‌ करके 


इपप धऋथ( २२७ शत उकाकए वफायाट आए 








पत्या; (यत्‌ ) यद्दा ( ज्रियते ) प्रार्थास्त्यजति। निरुद्यमी भवति (पतिः) 
स्वामी ( ब्रह्मा ) चतु्वेद्वेत्ता ( एव ) निश्चयेन ( विद्वान ) ( एब्यः ) अन्धे- 
बणीयः ( यः ) ( क्रव्यादम ) मांसमच्षक दोषम्‌ ( निराद्धत्‌ ) द्धातेलेयू। 
निस्सारयेत ॥ 

४०-( यत्‌ ) यत्‌ किड्चित्‌ (रिप्रम्‌) पापम्‌ ( शमल्म्‌ ) झ० ४ । & | 
६ । शकिशम्योनित्‌ । उ०१। ११२ | शम्तु डपशमे -कखप्रत्ययः | अशुद्धव्यवहारम्‌ 
( चक्ृम ) वर्य कृतबन्तः ( यत््‌ ) (च) (दुष्कृतम्‌ ) ( आपः ) आध्ता: पज्ञाः-- 
द्यानसद्साष्ये, यज्शु० ६। २७। यथार्थवक्तारः पुरुषाः ( मा ) माम्‌ ( तस्मात्‌ ) 
पापादिकर्मणः पृथक्‌ कृत्वा ( शुस्मन्तु ) शम्म दीघछौ शोभायाम्‌ | शम्भयन्तु । 
शोसयनन्‍्तु ( अम्ने: ) अम्रिवस्ेजस्थिन। उदच्षातू पएथग भृत्वा ( संकसुकात्‌ ) 


भू० २ | ४५७४ | ट्रादर्श काण्डस ॥ ९३ ॥ ( २,५६३ ) 


हे अऑििजिजओआत+ 
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( शुम्भन्तु ) शोभायमान कर ॥ ४० ॥ 





रः 5 प के ९ 
भावायथ--यदि मनुष्य खुसंगति छोड़ कर पाप कर्म करे, तो वह 
विद्वानों यथार्थ डपदेशकों का आश्रय लेकर अपने को फिर शद्ध पवित्र 
बनाये ॥ ४० ॥ 


८ | 
ता अंधरादुदोंचीराव वृचन्‌ अजानतीः पुथिभिर्देवयान:। 
पर्वेतरुय वृष॒भस्याथि पष्ठे नवॉश्चरन्ति सरितः पुराणीः ४९ 


ता: | अचरात्‌ । उदोची: । झा | झववच नु । श-जानतीः । 
पथि-भि:। दे व-यान: ॥ पवतस्य | वषभस्‍स्य । शचि । पष्ठे । 
नव; । चरन्ति । सरितः । पराणा: ॥ ४९ ॥ 


भाषायथ--( अधरात्‌ ) नीचे से (उदीचीः ) ऊंची चलती हुयी, 
( प्रजानती; ) बहुत जानने घात्नी ( ताः ) वे [ आप्त प्रजायें--म० ४० ] ( देव- 
याने: ) विद्वानों के चलने योग्य ( पथ्िमिः) मार्गों से ( आ अवबूचन ) घूम 
कर आई हैं । ( दुषभस्य ) बरसते हुये ( पर्वतस्य ) पहाड़ की ( पृष्ठे अधि ) 
पीठ के ऊपर ( नवा; ) नवीन ( सरितः ) नदियां ( पुराणीः )पुरानी [ नदियों ] 
के ( चरन्ति ) चली ज्ञाती है ॥ ७१ ॥ 

भावाथ--सब मनुष्य वेद शास्त्रों की मर्यादा पर चलकर, छोटी दशा 
से बड़े होते हैं, जेसे बरसते हुये पहाड़ से छोटी छोटी नवीन नदियां निकल 
कर पुरानी बड़ी नदियों में मिलकर बड़ी होती जाती हैं ॥ ७१॥ 


ख््ग अक्रव्यान्नि: क्रव्याद न्‌दा देवयजंन वह ॥ ४२ 0 
मम न. लमनिलिनिलमल लत आनजिलप मील मल केश कप लीक कर कद कम मलिक नल अर शकिकस 
म० ११। सम्यक्‌ शासकात्‌ (व ) ( यत्‌ )॥ 

४१-( ताः ) आपः । आप्ता: प्रजाः--म० ४० ( अधरात्‌ ) निम्नपदात्‌ 
( उदोचीः ) उपरिगच्छुन्त्यः ( आं अववृत्रन ) म० २९। आबृता अभवन( प्र 
'जानतीः ) बहुविदुष्यः ( पथिम्रिः) मार्गें: ( देवयानैः ) विद्वदु्भि्गन्तब्यैः 
( पव॑तस्य ) शैल्लस्यथ ( च्ुषभस्य ) बृघु सेचने--अभच्‌ कित्‌ । घंर्ष णशीलस्य 
-( अधि ) उपरि ( पृष्ठे ) उच्चप्रदेशे, ( नव ) नचीनाः ( चरन्ति ) प्राप्लुचन्ति! 
( सरितः ) नद्य; ( पुराणीः ) पुरातनीनेदीः ॥ 





(२,१६४ ) अथववेदभाष्ये सू० २[ ४०४ ] 
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+ . 
शग्म । प्रक्ृव्य-झत्‌ । निः । क्रव्य-अद्स । नदु । झा । दे ब- 
यजनस्‌ | वह ॥ ४२४ 

९5 & 

भाषाथ--( शअक्रव्यात्‌ ) दे श्रमांस भक्षक ! [ शान्त स्थभाष ] 
( अझे ) अप्नि [ समान तेजस्घी पुरुष | ] ( क्रव्याद्स ) मांस भंक्षक [ दोष ] 
के ( निः नुद ) बाहर ढकेल दे, ओर ( देवयजनम्‌ ) विद्वानों के सत्कार 
येग्य व्यवहार के ( झा बह ) यहां ता ॥ ४२॥ ह 

भावार्थ--विद्वान्‌ लोग दुष्ट व्यवहारों को छोड़ कर चैदिक व्यवहारों 
का प्रचार कर ॥ ४२॥ 
इस क्रव्यादा विवेशायं क्रव्यादमन्वगोत्‌ । 
व्याघी कत्वा नानान त॑ हरामि शिवापरस ॥ ४३ ॥ 
इमस्‌ । क्रव्य-अत्‌ । झा | वि व श। शयस्‌ । क्रव्य-अदस्‌ । 

॥ श 
अनु । अगात्‌ ॥ व्याथों । क॒त्वा । नानानस्‌ । तस्‌ । 
हरामि शिव -अपरस्‌ ॥ ४३ ॥ 

भावाथ - ( क्रव्यात्‌ ) मांस भक्तक [ दोष ] ने ( इमस्‌ ) इस [ पुरुष ] 
में (आ विवेश ) आकर प्रवेश किया है, [ अथवा ] ( अयम्‌ ) यह [ पुरुष ] 
( क्रव्यादम्‌ श्रत्ु ) मांस भक्तक [ दोष ] के पीछे पीछे ( अगात्‌ ) चला है। 
( ब्याप्रो ) इन दोनो व्याप्रों [ दोषों ] के ( नानानम्‌ ) पृथक्‌ पृथक्‌ ( छृत्बा ) . 
करके ( तम ) उस ( शिवापरम्‌ ) मज्ञल से भिन्न [ अ्रमज्ञल कारी दोष का 
( हरामि ) नाश करता हूं ॥ ४३ ॥ 


४२-(अप्ले) हे अभिवत्तेज़स्विन्‌ विद्वन्‌ ( अक्रव्यात्‌ ) हे अ्रमांसभत्तक। 
शान्तस्घभाव ( क्रव्यादम्‌ ) मांसभक्षक दोषम्‌ ( निगम द ) निःसारय ( देव- 
यजनम्‌ ) देव + यजञ-ल्यु | विद्वदुभिः पूजितव्यवहारम्‌ ( आ वह ) प्रापय ॥ 

४३-( इमम्‌ ) पुरुषम्‌ ( कब्यात्‌ ) मांसभक्षकों दोषः ( आ विवेश ) 
प्रविषवान्‌ ( अयम्‌ ) पुरुष: ( क्रव्यादम ) मांसभक्षक दोषम्‌ ( अज्ञु ) अन्ञ- 
सूत्य ( अ्रगात्‌ ) (व्याप्रो ) तो व्याप्ररूपो ( कृत्वा ) ( नानानम ) नाना+ 


शीज्न्‌ प्रापणे-ड । पृथक्‌ पृथक्‌ ( तम ) दोषम्‌ (हरासि ) नाशयामि ( शवा- 
परम ) शिवेन मज्ञलव्यवह्दारेण अपरं मिन्नमू। अमज्ञलकर दोषमसू ॥ 


झ०२[ ४०५ ] द्वादर्श काश्ड्स ॥ ९२ ४ ( २,५६४ ) 


१७७७७७७७॥७॥७॥७७/एए/9४ल्‍//७॥७॥७/७७७/७/शश७७७७७एएए"शशरा॥॥७॥७॥एशशशश॥७७७/७शशशशश शा आल अल 


भावाथ-यदि दुशचारी मलुष्य शिष्टी मेंज्ञा मिले वा शिष्ट दुरा- 
चारियों में जा पड़े, दोनों दशाओं के विचार कर' शिष्ट पुरुष दुष्ट व्यवद्दार 
से धयत्न पूर्वक छुटे ॥ ४३ ॥ 

(कई दि श्पु 
म्म्तधिद्‌ वानों परिछधिस नष्यौणा- 
ए 

मशिगहिपत्य उभयाननन्‍त्रा श्वितः ॥ ४४ ॥ 
अनन्‍्तः-थिः । दे वानास्‌ू । परि-थि:। मनुष्यौणास्‌ ॥ शश्गिः । 
गाह-पत्यः । उभवयान्त । झनन्‍्तरा | श्रितः ॥ ४४ ४ 

भाषाण--[ जो | ९ देवानाम्‌ ) उत्तम गुणों का ओर ( मलु- 
ब्याणाम्‌ ) [ मननशील ] मनुष्यों का ( अन्तर्घि; ) भीतर से धारण करनेवाजा 
और ( परिधि; ) सब ओर से धारण करने वाला है, [ वह ] ( गाहपत्यः ) 
शूहपतियों से संयुक्त ( अग्नि: ) शान स्वरूप [ परमेश्वर ] ( उभयान्‌ अन्तरा ) 
दोनों पक्तो [ उत्तम गुणों और मनुष्यों ] के भीतर ( श्रितः ) ठहरा है ॥ ४४॥ 

भावार्थ-परमात्मा सब के भीतर और बाहिर व्यापक्र होकर सर्च- 
मियल्ता है, उसे ग्रहपति विद्वान लोग साक्षात्‌ करके सुख पाते हैं॥ ४४ ॥ 
जीवानुमायुःम तिर त्वम॑ग् पितृ था लोकमर्पि गच्छन्तु ये मु ता;। 

रे ह. ७ के नें के 
सगाह पत्ये। वितपन्नरौतिमुषामु षां श्रेयंसों घेहयुस्मे ॥ ४४ 0 
जीवानांस्‌ । झायु ; । त् । तिर । त्वम्‌ । अर्ग्म_ । पितृ, णास्‌ । 
लोकस्‌ । अपि । गच्छुन्त । ये । मताः ५ सगाई पृत्य! । 

॥ * कि 

वि-तपन्‌ । अरातिस । डषास्‌-उषास्‌ । श्रेयंसीम्‌ | थे हि । 
खरे ॥ ४५ ॥ 


४४--( अन्तधिंः ) डपसर्ग घोः कि | पा० ३। ३। &२ । भ्रद्न्तरोरुपसर्ग- 
चदुद्ब॒ति!। बा० पा० ३। १०६। अन्तर + डुधाओ्‌ धारणपोषणयोः--कि | भध्ये 
घारकः ( देवानांम्‌ ) द्व्यगुणानाम्‌( परिधिः ) सर्व तो घारकः ( मनुष्याणाम ) 
मननशीज्षार्ना जनानाम्‌ ( अग्नि: )शानस्वरूपः परमेश्वरः ( गाय पत्यः ) ग्रहप- 
तिपि; संयुक्त: ( उभयान ) देवमलुष्यान ( अन्तरां ) मध्ये ( ज्लितः ) स्थितः | 


( २,३६६ ) अथववेदभाष्ये घृू० २ [ ४५४ ] 





साषाथ-( अग्ने ) हे ज्ञानस्थरूप | [ परमेश्वर | (त्वम ) तू ( जीवा- 
नाम्‌ ) जीवतो [ पुरुषा्थियों |] का ( आयु: ) जीवन (प्र तर ) बढ़ा (ये ) जो 
( झुताः ) प्राण छोड़े इये [ पुरुषार्थ हीन ] है, वे (अपि) भी ( पितृणाम्‌ ) पितर्रो 
[ रक्षक ज्ञानियों ] के (लोकम्‌ ) समाज में (गच्छुन्तु ) पहुंचे । (छुमाह पत्थः) 
खुन्द्र गुहपतियाों से युक्त तू [ परमेश्वर | ( अरातिम्‌ ) बैरी को ( वितपन ) 
तपाता हुआ ( श्रेयलीम्‌ ) अधिक कल्याणकारी ( उषास्तुषाम्‌ ) प्रत्येक डषा 
[ प्रभातवेला ] ( अस्मे ) इस [ उपासक ] को ( धेहि ) घारण कर ॥ ४५ ॥ 

सावाध--परमेश्वर के नियम से पुरुषार्थी अपना ज्ञीपत सुफल करते 
हैं, इससे पुरुषर्थ दीन पुरष शिष्टो के सत्संग से अपना जीवन सदा खुधार 
कर नित्य नवीन खुख प्राप्त कर ॥ ४५ ॥ 
सवोनग_ सहमान: सपत्नानैषाम्ृज रयिरुसस्‍्मासु थेहि ॥४४७ 
सर्वात्‌ | अग्ने । सहमानः। स-पत्नासू। झा। रुपास्‌ । 
ऊजेस्‌ । रयिस्‌ । अससासु । थे हि ॥ ४६ ॥ 

भाषा्थ--( अग्ने ) हे शान स्वरूप ! [ परमेश्वर | ( सर्वान्‌ ) सब 
( सपत्नान ) बैरियों को ( सहमानः ) हराता हुआ तू ( एघाम ) इनके (ऊर्जम ) 
अन्न ओर ( रयिम्‌ ) धन को ( अस्मास ) हम [ घम्मात्माओं |] में (आ घेहि ) 
सब प्रकार धारण कर ॥ ४६॥ 


भावाथ--परमेश्वर के नियम से धर्मातमा लोग अधमियाों के सदा 
नीचा रखते हैं ॥ ४६ ॥ 


४३--( जोचांनाम्‌ ) ज्ञीवताम। पुरुषाथिनाम ( आयु: ) जीचनम्‌ (प्रतर) 
पवर्धेय ( त्वम्‌ ) ( अरने ) हे शानस्वरूप परमेश्वर ( पितृणाम्‌ ) पालकानाम | 
विदुषाम्‌ ( लोकम ) समाजम्‌ ( अपि ) एवं ( गच्छन्तु ) प्राप्नुबन्तु (ये) 
( मृताः ) त्यक्तप्राणाः। पुरुषार्थहीनाः ( सुगाह पत्यः ) विद्वदृभिगश्वौह्पतिसिः 
सयुक्तः; ( वितपन्‌ ) विविध दहन ( अरातिम ) शत्रुघ्‌ ( उषामुषाम्‌ ) प्रत्यषम्‌ 
(श्रेयलीम्‌ ) अधिकश्रेयस्करीम्‌ ( धेहि ) धारय ( अस्मै ) उपोसकाय ॥ 

४६--( सर्वान्‌ ) (अग्ने ) हे शानस्वरूप परमात्मन्‌ ( सहमान: ) अभि- 
सेवन्‌ ( सपत्नांन्‌ ) शत्रून (आ) समन्‍्तात्‌ ( एषाम ) शत्रूणाम ( ऊजेम ) 
अन्नम ( रयिम्‌ ) घनम्‌ ( अस्मासु ) धार्मिकेषु ( घेहि ) घारय ॥ ४६ ॥ 


मू० २ [ ४५४ | द्रादर्श कारडंस ॥ १२ ४ ( २,३६७ ) 





दुससिन्‍्द्र वहलि प्मिमुल्वारसध्यूं स वो निवक्षद्‌ दुरिता- 
देवद्यात्‌ । तेनापं हत्‌ शरुमापतन्त तेन॑ रुद्गरस्य परि पाता- 
रुूतास्‌ ॥ ४७ ॥ 
दुसम्‌ । इन्द्रस | वहूनिस्‌ । पर्मिस्‌ । झन-अतरभसध्वस्‌ । त्ः । 
व: । नि: | वज्नत । दुः-इतातू । अवद्यात्‌ ॥ लेन । तप । 
ह्‌ त्‌ । शरुमू । झा-पतंन्तस्‌ । तेन । रुद्रसस्‍्यं । परि | पात । 
खअस्सतास ॥ ४७ ॥ 

भाष।थ--] हे मनुष्यो ! | ( चहिम ) सब की घल्ानेवाले, ( पत्रिम ) 
पूर्ण करने वाले ( इमम्‌ ) इस (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्चर्य वाले जगदी श्वर ] 
का (अन्वारभध्वम्‌ ) निरन्तर सहारा लो, (सः) बह ( वः ) तुम को (अवद्यात्‌) 
निनदा से ओर ( दुरितात्‌ ) कष्ट से ( नि: वच्चत्‌ ) निकालेगा। ( तेन ) उस 
[ परमेश्व ९ ] के साथ ही, ( आपतबन्तम्‌ ) आ पड़ते हुये ( शरुम ) बज्र के 
(अप हत) नष्ट कर दो, ( तेन ) उसी के साथ,( रुद्वस्य) शान नाशक [ शत्र, ] 


के ( झस्ताम ) चलाये हुये [ तीर ] का ( परि पात ) पृथक्‌ रक्खो ॥ ४७ ॥ 


भावाथ-.जो मनुष्य परमोत्मा का आश्रय लेकर अपना कष्त॑ंदय 
करते है, वे बुराइयों से बचकर दुष्टों के फन्‍्दों में नहीं फंसते ॥ ७७ ॥ 





४७-[ इमम्‌ ] पूर्वोक्तम (इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्यंबन्तं जगदीश्वरम्‌ (वहिम ) 
सर्वंवोढारम्‌ ( पश्रिमू ) आदगमहनजनः किकिनो ल्िटू थ।पा०३।२। 
१७१। प्रा पूरणे-क्िन्‌। पूरकम्‌ ( अन्वारभध्यम्‌ ) निरन्तरमबल्स्बध्यम्‌ 
( सः ) परमेश्वरः (वः ) युष्मान्‌ ( निबक्षत्‌ ) वहतेलेंटि सिप्‌। निब हेत्‌ 
( दुरितात ) फष्ठात्‌ ( अवच्यात्‌ ) निन्‍्धव्यवहारात्‌ ( तेल ) इन्द्र ण सह ( अप- 
द्वत ) नाशयत ( शुरुम ) चजम्‌ (आपतन्तम ) (तेन ) (रुद्बस्य ) आअ० २ | 
२७। ६ | रु गतो-क्षिप्‌ , तुकू+ रु वधे--ड । रुत्‌ ज्ञानं रवते नाशयतीति रुद्रः, 
तस्य ज्ञाननाशकस्य शत्रो; ( परि ) प्ृथगभावे ( पाव ) रक्षत ( अस्त(म्‌ ) 
जक्षिप्तामिषुम्‌॥ ४४ ॥ 

१२ 





( २,४६८ ) अथववेदभाष्ये सू० २( ४७४ ] 





है & पि का 
अनडूवाह प्लवमन्वारभध्वं स वो निवेक्षद्‌ दुश्तिद॑वद्यात्‌ । 
कर | न - ; श्ि बज 
झा राहत सवितुर्नावसे तां बड़भिरुवींभिरमलति तरेस ७ ४८ ॥ 
है [; 
अनड्वाहसू | प्लवम्‌ | झन-अआारभधच्वस्‌ । सः | व । नि: 
चनच्नत्‌ | दः-इतात्‌। श्वद्यात्‌ ॥। आा। रोहत। सवितुः। 
नावस्‌ । शतास्‌ । घटू-सिः | उर्वोभि: । अमंतिस्‌ । तरे से ४८॥ 


भाषाथ--[हे मनुष्यो |] (अनड्वाहम्‌ ) जीवन के ले चलने बाल (प़चम ) 
[ डोगी रूप ] [ परमेश्वर ] का ( अन्वारभध्चम्‌ ) निरन्तर सहारा छो, ( सः ) 
घद्द ( घः ) तुमको ( अवधद्यात्‌ ) निन्‍दा से और ( दुरितात्‌ ) कष्ट से 
( निः घक्षत्‌ ) निकालेगा | ( सचितुः) चलाने वाले [ चतुर नाविक या मांझी ] 
की ( एनाम्‌ नावस्‌ ) इस नाथ पर (आं रोहत ) चढ़ो, ( षद्धभिः ) छुद्द 
( उर्चीभिः ) चौड़ी [दिशाओं] से ( अमतिम्‌ ) विपत्ति को (तरेम ) हम 
पार कर ॥ ४८६ ॥ 

भ (वार्थ-मलुष्यों को उचित है कि दुष्ट निन्दित कर्म छोड़ कर दुःख 
को पार करे, जैसे चतुर मांसी की नाव द्वारा सब ऊपर नीचे और पूर्व आदि 
दिशाओं में सुरक्षित रद कर समुद्ू पार करते हैं ॥ ४७८॥ 
अहोराजे अन्वेधि विशभ्वेत्‌ क्ले स्यस्तिष्ठेनू प्र॒तराण: सवीर: 
अनातुरान्त्स भव सस्तरूप विश ज्ज्यागे व नः पुसंपगन्धिरेधि ४ 


अहपेराचे इति । झन । शणि | विश्व॑त्‌ । छ्षे रुयः । 'तिष्ठेस । 





४८--( अनेड्वाहम्‌ ) आ० ७४। ११५।१॥। अन प्राणने अस्ुन+ बह 
प्रापण-क्षिप्‌। अनसः प्राणस्य जीवनस्यथ वा वाहक॑ गमयितारम्‌ (पक बम ) 
प्लुडः गती-अपू | उड्डपं भेल तद्ग॒पं॑ परमात्मानम्‌ (आं रोहत ) अधितिष्ठत 
( सवितुः ) प्रेरऋस्य नाविकस्य ( नांवम्‌ ) नोकाम्‌( एताम्‌ ) (पड्मिः ) ऊर्च्चा- 
ध्ोभ्यां सह पूर्वांदिभिः ( उर्वीभिः ) विस्तृताभिदिग्मिः ( अमतिभ ) 
अमेरतिः | उ० ४। ४० अम पड़िने-अति । विपत्तिम्‌ ( तरेम ) पास्येम । अ्न्यत्‌ 
पूर्वंधत्‌-म० ४७ ॥ 


कल आते 


झू० २ | ४७४ ] ट्वांदश काशड्स ॥ ९२४ ( २,५६र्द ) 


ला सा उप जज जब डे 
अ-तर णः । स-वीर: ॥ सनाौतुरान । स-सनस; । तलल्‍प । बि- 
! 
भत्‌ | ज्याक्‌ू । खुव । न । पुरुष-गन्धि: । शछि ॥ ४८ ४ 
भावषाय -+-[ हे परमेश्वर | | तू ( बिश्वत) घारण करता हुआ ( क्षेस्यः 
तिष्ठन्‌) सकुशल ठददरता हुआ, ( प्रतरण। ) बढ़ाता हुआ और (खुबीरः ) महा- 
बीर हाकर ( अदोरात्रे ) दित राति ( अज्ञु ) निरन्तर (एपवि ) चलता है। 
( तहप ) हे सद्दारा देने वाले [ शेश्वर | ] ( नः ) हमको ( ज्योक्‌ ) बहुत काख 
तक ( एव ) निश्चय कर के ( अनातुरावम्‌ ) नीरोग और ( सुमनसः) प्रसपश्नसख्ित्त 
( बिश्नन्‌ ) रखता हुआ तू ( पुरुषगन्धिः ) पुरुषों को शोसा देने बाला ( एथि) 
दो ॥ ४६ ॥ हु 
भावाथ-मजनुष्यों क्तो खाहिये कि परमेश्वर को सर्व खुख दाता ज्ञान 
कर प्रयत्न करे कि वे सदा स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रह कर मलुष्यों के बीच 
शोभा बढ़ाव ॥ ४&॥ 
७. है ५ 
ते दूं वे न्‍य आ वू श्वन्ते घाप जोवन्ति सर्व दा। क्लव्याह 
ड है है 
यान गर्निशन्ति काद श्व इवासवपते नडसू ॥ ४० ॥ ( ९९ ) 
ते। दे वेभ्यं: आ । वश्चन्ते । पापस्‌ | जीवन्ति । सवंदा ॥ 
क़व्य-अत्‌ । योौत्‌ । सग्निः | सन्सिकात । अश्व:-इव । झन- 
7 
चपते । नड्स्‌॥ ४० ॥ ( ९१ ) 
भाषाथ--( ते ) वे लोग ( देवेभ्यः ) विद्वानों के पाल से (था बृश्यन्ते) 








&--( अहोराजे ) राजिदिन (अलु) नरन्तरपम््‌ (एवि ) गचछु शा 
प्तोषि ( बिश्नत्‌ ) धरारयन ( क्षेम्यः) सकुशल्ः ( तिष्ठन्‌ )वत' मान ( प्रतरणुः ) 
प्रव्धनः ( खुबीरः ) महांवीरः ( अनातुरान्‌ ) नीगेगान्‌ ( सुमनसः ) प्रसन्नल्ि- 
त्तान्‌ ( ततप ) खष्पशिल्पशष्प ०-। ड० ३। ए८। तल प्रतिष्ठाकरणे-पप्रत्थः। 
हे प्रतिष्ठाप्रद्‌ परमेश्वर ( बिश्वतू ) घारयन ( ज्योक्‌ ) चिरकालम (न ) 
अरुसान ( पुरुषगन्धि ) स्वेधातुर्य इन | ह० छ | श १८ | पुरुष + गन्ध अ्रदते 
गतो, याचने शोभने च--इन्‌ | पुरुषान्‌ गन्धयते शोभयते यः सः परमेश्वर: 
( एथि ) भव ॥ 

४०-( ते ) मलुष्या; ( देवेभ्यः ) विद्वत्सकाशात्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( घू 


( २,9७० ) उयववेदभाष्ये सू० २ [ ४७४ | 





जज जल 


कट जाते है [ अ्रलग दो ज्ञाते हैं |, ओर ( पापम्‌ ) पाप के साथ ( सबेदा ) 
सदा ( जीवन्ति ) जीवते हैं। ( यान ) जिन को (क्रव्यात्‌) मांस भक्षक (अग्नि:) 
अग्नि [ समान सनन्‍्तापकारी पाप ] ( अ्न्तिकात्‌ ) निकट से ( अज्जुवपते) काट 


गिराता है, ( अश्ध इध ) जैसे घोड़ा (नडम ) नरकट घास को [ कुचल 
डालता है ]॥ ४० ॥ 


भावाथ--जो पापी सलुष्य विद्वानों से प्ृथक्‌ रहते है, वे मतिश्रष्ट हो 
कर अपने को गिराते हैं ॥ ४०॥ 


यहइश्चद्धा धनकाम्या क्रव्यादां समांसते। 

ते वा अझन्‍्येषां कस्मों पर्यादंधघति सब॒ दा॥ ४९ ॥ 

ये। अश्यद्धा: | घन-कास्या | क्रव्य-अदा | सस-झसते ॥ ते । 
वे । अन्येषास्‌ । कस्मीस्‌ । परि-सादेधति । सब दा ॥ ६९ ॥ 


साषाथ--( ये ) ज्ञो ( अश्रद्धा। ) श्रद्धा दीन ( धनकास्या ) धन की 
कामना से ( क्रव्यादा ) मांस भद्धक [ पाप ] के साथ ( समासते ) मिलकर 
बैठते हैं ।(ते)वे लोग (थे) निश्चय कर के ( अस्येषाम ) दूसरों की 
( कुम्भीम ) हांडी को ( सबेदा ) सदा ( पर्याद्शति )चढ़ाते हैं ॥ ५१॥ 

सावाथ--जो लोग परमेश्धर मे श्रद्धा नहीं रखते और कुकर्मो' में फंस 
कर पाप करते है, थे निर्धनी होकर पराधीन होते हैं॥ ५१ ॥ 


श्चन्ते ) वृश्च्यन्ते । छिचचन्ते | पृथण्‌ भवन्ति ( पापम्‌ ) यथा तथा, पापेन ( जी 
धन्ति ) ( सबदा ) ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षकः ( यान्‌ ) पुरुषान (अग्नि:) अग्ति 
वत्सन्‍्तापको दोषः ( अन्तिकात्‌ ) समीपात्‌ ( अश्यः ) (इब ) ( अन्नवपते ) 
निरन्तरं मुणग्डयति छिनत्ति ( नडम्‌ ) तृणविषेषम ॥ 

४१-९६ ये पुरुषा: ( अश्चद्धा:) भ्रद्धाहीनाः ( धनकास्या ) वसिवपि- 
पजि० | उ० ४ ।१५५ । कमु कान्‍्तो--इञअ्‌ | धनस्य कामनया ( क्रव्यादा ) मांस- 
भक्तफेण पापेन सह ( समासते ) मिलित्वा तिष्टन्ति ( ते) पुरुषाः ( वै ) निश्च-” 


येन ( अन्येषाम्‌ ) ( कुम्भीम्‌ू ) डखाम्‌। स्थालीम्‌ ( पर्य्याद्धति ) चुन्निप्दे शे 
रुथापयच्ति ( सबंदा ) ॥ 


सू० २ [ ४५४ ] द्वादर्श काश्डस्‌ ॥ ९२॥ ( २,७७९ ) 


के 3 ० लो या ७ 
सेव पिपतिषति मनसा सुहरा वतते पुनः । 
कि ॥ 
क्रगदू यानग्निरन्तिकादनुविद्वानू वितावति ॥ ४२ ॥ 
| री ॥ [ (* ७. 

प्र-हव । पिपतिषति | मसनसा | मुहं । आ।वलतत । 
पुन; ॥ क्रव्य-अत्‌ । यान्‌ । झगिनिः। झन्तिकात्‌ । झन- 
विद्वान । वि-तावति ॥ ४२ ॥ 

भाषाथे--वह [ मनुष्य ] ( मनसा ) अपने मन से (प्र इब ) आगे 
बढ़ता हुआ सा ( पिपतिषति ) ऐश्वर्यान हीना चाहता है और ( मुहुः ) बार 
बार ( पुनः ) पीछे को (आ वतेते ) लौट आता है। ( यान"यम ) जिस 
| मनुष्य ] को ( क॒व्यात्‌ ) मास भक्षक ( अग्नि: ) अग्नि [ समान सनन्‍्तोपकारी 


दोष आदि ] ( अन्तिकात्‌ ) मिकट से ( अनुविद्वान्‌ ) निरन्तर जानता हुआ 
( वितावति ) सता डालता है ॥ ५२ ॥ 


भावाथ--पापी मनुष्य यद्यपि अपने को ऐश्वयवान बनाने की चेष्टा 


करता है, परन्तु सत्य बल न होने से गिरता द्वी जाता है ॥ ५२॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध पीछे--म० ३८ में आ चुका है ॥ 


ध् _ *| | नै ह ञै 
झविः कृष्णा भांगचेय पशुनां सोस क्रव्यादषि चन्द्र ते खाहुः। 
२. ७ 
साथा: पिष्ठा भांगुधेयं ते हृव्यसरणयान्या गहूरं॑ सचरूव ।५३ 
हे #पी. है 
अवधि: । कष्णा । भाग-धयस्‌ । पशनास्‌ । सौसस्‌ । क्रव्य- 
झत्‌ । अपि । चन्द्र । ते । झाह: ५ साषा:। पिष्टाः। 
हे है 
भाग-घयस्‌ । ते। हृव्यस्‌ । पर ण्यान्या: गहवरस्‌। सचस्व ४३ 


भाषाय-( कृष्णा ) आकर्षण करने वाली ( अधिः ) रक्षिका प्रकृति 





५२--( प्र इव ) प्रकर्षण गच्छुन्‌ यथा ( पिपतिषति ) पतल गतौ पऐेश्व- 
ये च-सन्‌ | ऐश्वयेवान भवितुमिच्छुति ( मनसा ) चित्तेन ( मुहदः ) वांरवारम 
( झा वतते ) आगत्य चतंते ( पुनः ) पश्चात्‌ ॥ अन्यत्‌ पूबवतू-म० रे८ ॥ 

५३-४६ अवि: ) म० १६ | रक्तिक ।क्‍ प्रकृति: | सृष्टि: ( कृष्णा ) आकर्षण: 


( २,७१२ ) अथववेदभाष्ये सू० २ | ४५४ ] 





[सृष्टि ] (पशूताम्‌) सब जीवों का (भागधेयस्‌ ) सेचमीय पदार्थ है। 
( क्रपात्‌ ) हे मांस बक्षक | [पाप] (ते) तेरे ( चन्द्रम्‌ ) सुबर्ण को ( अपि ) भी 
( सीलम्‌ ) सीसा [ जस्ता आदि निकृष्ट धातु समान ] ( आहुः ) थे [ विद्वान 
खोग ] बताते हैं ।.[ हे पाप! ] (पिछ्ठा : ) चूर्ण किये हुये (माघाः ) बच्च व्यच- 
हार [ संग्राम आदि ] (ते ) तेरा ( ह॑व्यम्‌ ) ग्राह्म ( भागशेयम्‌ ) भाग होता 
है, ( अरणयान्याः ) बड़े बन की ( गहरम्‌ ) गुदा का ( सचस्थ) सेवन कर ॥०३॥ 


भावार्थ-परमेश्वर मे सष्टि नियम सब प्राणियों के लिये हितकारी बनाये 
हैं । उन से विरुद्धगामी पुरुष सगतृष्णा में फेसकर पररुपर शुद्ध में अपना 
जीवन निष्फल करते हैं। ऐसे दुष्ट पाप से सब मलुप्य पृथक्‌ रहें ॥ ४३ ॥ 
दुषोकां जरतीसिष्ट्वा तिल्पिछजु' दण्डर्न मडस । 
तमिन्द्र इण्सं क॒त्वा युमस्याशि मिराद॑घो ॥ ४४ ॥ 
ै - तिल्पिछज है 
इृबोकाप्‌ । जरतीस। इष्ट्वा। तिल्पिचजसू । दशडनस । 
॥। ५ 
नुडम्‌ ॥ तस्‌ । इन्द्र: | दुघ्सस्‌ । क॒त्वा । यमस्य । अग्निस । 


नि:-आदंधौ ॥ ४७४ ॥ 


भाषायथ--( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े ऐेश्वर्य वाले जगदीश्वर ] ने (जरतीम ) 
स्तुति योग्य (इषीकाम्‌ ) प्राप्तियोग्य [ वेद चाणी | (इष्टा ) देकर और 





शीला ( भागधेयम्‌ ) भागः ( पशूताम्‌ ) व्यक्तवाचां चावक्तवाचां थे जीवानमि- 
निरू० ११। २६ । (सीसम ) निक्ृष्टधा तुविशेष्म्‌ ( ऋष्यात ) हे मांसभन्नक 
पाप ( अपि ) एवं ( चन्द्रम्‌) आह्वादक्क खुबर्णम (ते ) तथ ( आहु४ ) कथ- 
यन्ति विद्वांसः ( माषा:) मय वच्चे “अजञज, | वधव्यवहाराः । संग्रामादयः 
( पिष्टाः ) चूरिता: ( भागधेयम ) भाग: ( ते ) तब (हृव्यम ) प्राह्मम ( अर- 
शयान्याः ) इन्द्रवरुणभवशवं०। पा० ४ १। ४६ | अरणय “डीपू, आजुक। 
महारणयस्य ( गहररम्‌ ) सुहाम्‌ ( सचस्व ) षच सम्बन्धे - संबधान | सेबस्व ॥ 


५४--( इषीकास्‌ ) ईंष गतौ हिंसने च--ईकन , टाप्‌ ! पराप्तव्यां चेद्‌- 
फ्षीन ( जरतीम ) जरा स्तुतिज्ञंरतेः स्तुतिकर्मंण:--दिस० १०।४। जीय-. 


सुू० २ [ ४५५ ) द्वादश काण्ड्स ॥ ९२४७ ( २,७७६ ) 





( तिलपिश्ञम्‌ ) गति अर्थात्‌ प्रयत्न के निवास वाले ( दृरडनम्‌ ) दराड व्यय- 
हार ओर (नडम्‌ ) प्रबन्ध व्यवहार को ( इध्मम्‌ ) प्रकाशमान ( कृत्या ) कर के 
( यमस्य ) न्यायाधीश के ( तम्‌ ) उस ( अग्निम्‌ ) प्रताप को ( निराद्धौ ) 
निश्चय करके ठहराया है ॥ ७४॥ 

भावायथ-परमात्मा ने चेद्‌ द्वारा समस्त बिद्याओं और नियमों का 
प्रकाश करके बताया है कि जो न्‍्यायी मलुष्य ईश्वर नियम पर चतते हैं, थे 
जगत में प्रतापी होते है ॥ ५७ ॥ 


धत्यज्ञ सके मत्यप यित्वा मविद्वान्‌ पन्‍्था वि हांविवेश । परा- 
सीषससू न्‌ दिदेश दी्चणायु या समिमान्त्स जासि ॥४५ (१२) 
अत्यज्चंस । झ़कस्‌ | मति-झ्प यित्वा | ग्र-विद्वाल्‌ । पन्‍्थोौस । 
वि। हि। झ्ञा-विवेश १ परौ । अझसीर्षास्‌। शअसुन | दिदेश । 
दोचणश । आयु षा। सस्‌ । इसानलू | सजासि ७ ५६॥ (१२ ) 


भाषाथ-. प्रत्यश्चवम्‌ ) सन्मुख चलते इये ( अकम्‌ ) सूर्य की! ( प्रत्य- 
पयित्वा ) प्रत्यक्ष स्थापित करके (प्रविद्यान्‌ ) बड़े विद्वान में [ परमेश्वर ] 
ने (हि) ही ( पन्‍्थाम्‌ ) मार्ग में (थि)विविध प्रकार ( आविवेश ) प्रवेश 
किया है । ( अमीषाम्‌ ) इन सब [ प्राणियों और लोकों ] के ( अखून ) प्राणों 





ह्यद--० ५. पन& 2 जधाजपापरपथाा कफ्फापपकाए: का: धनानथ-सप्रपाथपपाकषयका प्रजा ाबम 'मपपकजकानदाता 


तेरतून्‌। पा०३।२९। १०४ । ज्‌ स्तुतो-अतृन्‌ > अत्‌ , छीपू । स्तुत्याम 
( इृष्ठ। ) यज दाने | दत्वा ( लिलूपिज्ञषम्‌ ) तिल गतो स्निग्धीभावे च- क्षिप्‌ + 
पिजि हिंसावलादाननिकेतनेछणु- अच्‌ | गतेः प्रदत्चस्य निवासम्‌ ( दृश्डनम ) 
दूरडपातव्यवहार्म्‌ ( नडम्‌ ) नल बन्चे--अच, , लस्य डः | प्रबन्धम्‌ ( तम्‌ ) 
प्रसिद्धम्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्वयवान्‌ अगदीश्वरः ( इध्मम ) प्रकाशमानम्‌ ( छृत्वा ) 
( यमस्य ) न्‍्यायाधीशसूप ( अश्विम्‌ ) प्रतापम्‌ ( निराद्धो ) निश्चयेन सम्यक्‌ 
स्थांपितवान ॥ । 

५५४- प्रत्यश्षम्‌ ) पत्यक्षेण गच्छच्तम्‌ ( अक म ) सूर्यम्‌ ( प्रत्यपेयित्वा 
कत्वापि छुन्दसि | पा० ७। १। १८ अब्ञपूर्ष कत्वां | प्रत्यप्य । प्रत्यक्त॑ स्थाप- 
यित्था (६ प्रविद्वान ) प्रकर्षण जानस्‌ परमेश्वरोपस्‌ ( पन्थाम ) पन्थानम 
( थि ) विविधम्‌ ( हि ) निश्चयेत्र ( आा विवेश ) प्रविष्चधानस्मि ( परा ) 


( २,३५४ ) अथवववेदभाष्ये स्‌ू० ३ [ ४५६ ] 


के। ( परा ) पराक्रम से ( वद्देश ) मेंने आशा में रक्खा है, (दीघेण आयुषा) दीर्घ॑ 
आयु के साथ ( इमान्‌ ) इन सब [ प्राणियों और लोकों ] की ( सं सज़ामि ) 
संयुक्त करता हूं ॥ ४१ ॥ 
भावाथ--जैसे परमात्मा सूर्य अदि लोकों के बनाकर नियमबद्ध 
करके चिरकाल तक ठहराता है, बैसे ही, हे मनुष्यों! तुम ब्रह्मचर्य आदि 
नियमों पर चलकर अपना जीवन बडा बनाओ ॥ ५५ ॥ 
॥ इति द्वितीयोपचुघाकः ॥ 


अथ ठतीयोउनवाकः ॥ 


मूक्तम्‌ ३ ॥ [ स्वगजक्तस्‌ ] 


१-६० ॥ स्त्रीपुरुषों दम्पती वा देवते; भग्न्येदन स्थर्गीदिमन्त्रोक्ता- 
शु्च देवता: ॥ १, ४, ११ै, १६, २१, २५, ४३ भुरिक्‌ निष्टुप्‌; २-७; १३, 
१७, १४, १७, १८, २०, २३, २६-३४, ३२५६, र२े७, रे८, ४०, ७४२, ४७, ४५, ४५, ४८, 
५१--४४ जिष्ठुप्‌; &, १०, १६, २४, ४७, ४० निच॒त्‌ त्रिष्टुप्‌; १२, २२ निचज्‌ 
जगती; २४ विराड्‌ जगती; २३६, ४१ विराट ल्िष्टुपू; ४६ ब्रिष्टुप्‌ , प्रियमिति, 
विराट, घेनुरिति स्व॒राद; ५५, ४७, ४८ अतिश्वतिः; ५६कृतिः; ४४ भ्ुरिक्‌ कृतिः; 
६० भुरिगतिध्वतिश्छुन्द: ॥ 

परस्परोन्नतिकरणोपदेशः--परस्पर उन्नति करने का उपदेश ॥ 
न भ्पी [ ७ 

पुमांन पं से।इचि तिष्ठ चमहि तच हृयस्व यतसमा थिया त। 





यावन्तावग्र प्रथम संमे यथुस्तद्‌ वां वया यमराज्य समानस्‌ ९ 
पुमांन्‌ । प्‌ सः । झ्धि । तिष्ठ । च मे । इहि। तनत्' । हय- 
स्व । यतमा | श्ियां। ते ॥ यावन्तौ। झथग्ये। अथसस । 
सम्‌-ए॒यथ : । तत्‌ । वास्‌ । वय: । यस-राज्य । समानस्‌ ॥९॥ 
प्राधान्येन ( अमोषाम ) प्राणिनां लोकानां चल ( अखून ) ज ( असून ) आणान ( विदेश ) दिदेश ) 


आश।पितवानस्मि ( दीधंण ) चिरकालेन ( आयुषा) जोपनेन (इमान्‌ ) ज़ीवान 
लोकांश्व ( सं खज़ामि ) संयोगयामि ॥ 


झु०३ | ४५६ ] टद्वादशश काएड्स ॥ ९२ ॥ ( २,३०५ ) 


भाषाय--[ हे प्राणी | ] तू ( पुमान्‌ ) रक्षक [ पुरुष होकर ] ( पुंखः ) 
रक्षक [ पुरुषों | पर ( अधि तिष्ठ ) अ्धिष्ठाता हो, ( अर्म ) शझ्ान (हृहि) 
प्राप्त कर, ( तन्न ) वहां [ शान के भीतर ] [ उस शक्ति का | ( हयस्थ ) बुला, 
( यतमा ) जीन सी [ शक्ति अर्थात्‌ परमेश्वर ] ( ते ) तेरे लिये ( भिया ) प्रिय 
करने वाली है। (यावन्तो ) जितने [ पराक्रमी ] तुम दोनों ने ( अग्ने ) पद्दिल्ती 
अवस्था में (प्रथमम्‌ ) प्रधान कम ( खमेयथुः ) मिलकर पाया है, ( तत्‌ ) 
उतना ही ( वाम्‌ ) तुम दोनो का ( वयः ) जीवन ( यमराज्ये ) न्यायाधीश 
[ परभेश्वर ] के राज्य में ( समानम ) समान है॥ १॥ 

भावाथ-स्मी पुरुषों को योग्य है कि प्रथम अबस्था में श्रह्मचर्य सेवन 
से मलुष्यों में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके अपने झपते पुरुषार्थ के अनुसार जीघ्रन 
भर खुखी रहे ॥ १ ॥ 


तावद वां चक्ष स्तति वीयाणि वावत्‌ तेज॑स्तलिधा बौजिं- 
नानि । खपम्मिःशररीरं सचते यद घोड़ा पक्कान्मियना सं भवाथः२ 
तावत्‌ । वास्‌ । चक्च: । तति । वीयाणशि । ताव'त्‌ । तेज: । 
तति-धा । वाजिनानि ॥ झग्निः। शरीरस । सचते । यदा। 
रथ: । झधथ । पक्तात्‌ । सिथुना | सस्‌ । भवाथः॥ २४ 
भाषाथ-( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( तांबत्‌ ) उत्तनी [ पूथ कर्म अलु- 


१--( पुमान्‌ ) अ० १। 5। १। पांतीति पुमान्‌ | रक्षफों जीवः ( पुसः ) 
रक्तकान्‌ ( अधि ) अधिकृत्य ( तिष्ठ ) वतेस्थ (चरम ) चर गतिभक्षणयाँ;-- 
मनिन्‌ | शानम्‌ ( इृहि ) प्राप्त हि ( तत्न ) ज्ञाने ( हयस्थ )आह्ृय ( यतमा )बहीघु 
या शक्तिस्तामिति शेषः ( प्रिया ) हिता ( ते ) तुभ्यम्‌ ( याबन्तौ ) यत्परिमाणौ 
.परांकमिणी ( अग्रे ) पूर्व बयसि ( प्रथमम्‌ ) प्रधान कर्म ( समेयथुः ) सम +- 
आडः +ईयथुः | युर्वां मिखित्वा प्राप्तवन्‍्तो ( तत्‌) ताबत ( बाम्‌ ) शुबयों 
( बयः ) जीवनम्‌ (' यमराज्ये ) न्‍्यायाथीशरुय परमेश्यरस्य न्यायव्यबहारे 
६ समानम्‌ ) तुत्यम ॥ 

२--( तावतू ) तत्परिमाणम्‌ (बाम्‌) युवयों! स््रीपुरुषयों: ( यक्त ) 

प्र 


( २,१9६ ) शथववेदभाध्ये स्‌० ३ [ ४७६ ! 


सार ]( चक्षू : ) दृष्टि है. ( तति ) उतने ( बीयांणि ) बीर कम हैं, ( तावत ) 
उतना ( तेजः ) तेज ओर ( ततिधा ) उतने प्रकार से ( घाजिनानि ) पराक्रम 
हैं, ( यदा ) जिस समय में वह [ जीव ] (शरीरम्‌ ) शरीर को ( सचते ) 
मिलता है, [ जैसे ] ( अग्नि: ) अ्रग्नि ( एथः) इन्धन को [ मिलता है ], (अध) 
सो, (मिथुना ) दे तुम दोनों बुद्धिमानों |] ( पक्कात्‌ ) परिपक्क [ शान ] से 
६ सम्‌ भमवाथ: ) शक्तिमान्‌ हो ज्ञाओ ॥ २॥ 

भावाथ--सब स््री पुरुष जन्म समय पर अपने अपने पूथ रत कर्म के 
अनुलार उत्तम उत्तम साधन पाते हैं, जैसे अग्नि इन्धन पाकर प्रज्यलित होता 
दैे॥२॥ 


समस्थतिके समु' देवयाने, सं समा समेते यमराज्यंघु । प्‌तौ 
पवित्र रुप तद्धब्येयां यद्युद्‌ रेतो अधि वां संब्नव' ॥ ३ ४ 
सम्‌ । सस्मिन्‌ । लोके । सम्‌ । ऊं इति। दे व्‌ -याम । सम । 
है किक है है 
सम । ससू-एतसू । यम॒-राज्यथु ॥ पतौ। पवित्र :। उप॑ । 
तत्‌ । हुये थास्‌ । यत्‌-यंत्‌ । रेत: । अधि । वा स्‌ । ससू-बश्नव इ 


भाषाथ--( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक [ संसार वा जस्म ) में (सम ) 
मिलकर, (देवयाने ) विद्वानों के मार्ग मे (ड) ही ( सम) मिलकर और 
( यम्राज्येशु ) स्यायाधीश [परमात्मा] के राज्यों [राज्य नियमों] में (सम्‌ रूम) ु 








दृर्शनस|मथ्यंम्‌ ( तति ) तावन्ति (वीर्याणि ) वीरकर्माणि ( ताबत ) ( तेजः ) 
प्रताप: ( ततिथा ) तावतूप का रेण ( वाजिनानि ) पराक्रमाः ( अग्नि: ) पावकों 
ग्रथा (शरीरम ) देहम्‌ ( सचते ) संगच्छते प्राणी (यदा) यस्मिन्‌ काले (एघः) 
इन्धन यथा ( अध)अथ । तद्नन्तरम्‌ ( पक्कात्‌ ) दढ़ाजू शानात्‌ ( मिथुना ) 
कुधिपिशिमिथः कित्‌। ड० ३। ४५ | मिथ वधे मेधायां च-- उनन्‌ । है मेघायिनौ 
( सं भवाथः ) लेटि रूपम्‌ | युवां शक्ती भघतम ॥ 

ह--( सम्‌ ) संगत्य ( श्रस्मिन ) बतेमाने ( लोके ) संसारे जन्मनि घा 
( सम्‌ ) (5) एव ( देवयाने) विदुषां मागे (सम्‌ ) (सम) अवश्यम्‌ (समेतम ) 
सम्‌+ आडू+ इतम्‌ । युवाँ संगतो भवतम्‌ ( यमराज्येघु ) न्यायाधीशस्य 


मज्ू०३ [| ४५६ ] द्वादर्श काण्डस ॥ ९२॥ ( २,१9५ ) 





अवश्य मिल्लकर ( समेतम्‌ ) तुम दोनों साथ साथ चलो | ( पविश्रे! ) पविन् 
कमी से ( पूतोी ) पविन्न तुम दोनों (तत्‌ ) डस [ बल्ल ] को ( उप हयेथाम ) 
आदर से बुलाओ, ( यद्यत्‌ ) जो जो (रेतः ) वीये [ बल्ल ] ( घाम्‌ अधि ) तुम 
दोनों में अधिकार पूर्वक ( संबभूव ) उत्पन्न हुआ है॥ ३॥ 

भावार्थ स्त्री पुरुषों को चाहिये कि संसार फे बीच विद्ठामों के 
मोर्ग से परमात्मा के नियमों पर चल कर घारमिक व्यवद्दार से दोनों मिलकर 
उस सामर्थ्य का प्रकाश कर जिस को उन्होंने ब्रह्मचयं आदि से पाया है ॥ ३ ॥ 


आपस्पुत्रासा समभि सं विशध्वसिस जीव' जींवघन्या:समेत्य । 
तासाँ भजध्वम॒मृत्तं यमाहयमोंदु्न पर्चेति यां जनिच्री ॥ ४ 0 
आप: । पुत्रासः | झभि | सस्‌ । वि शध्वस्‌ । इसस्‌ । जीवसू । 
जीव -घुन्या: । सस्‌-एत्य ॥ तासाँसू | भजध्वस्‌ । अमृतंस । 
यस्‌ । झाहु:। यस्‌ । ओदुसस्‌ । पर्चात । बास्‌ । जनिन्री ॥४॥ 

भावाथ--( पुत्रासः ) है पुओो | [ नरक से बचाने वालो! ] ( जीय- 
धत्या: ) जीबो में घन्य [ बड़ाई योग्य ] तुम सब | ( इमम्‌ जीवम ) इस 
जीवते [ जीवात्मा ] से ( समेत्य ) समागम करके, ( झापः>अ्रपः ) आप्त 
प्रजाओं में (अभि ) सब ओर ( सम्‌ ) मिलते हुये ( विशध्चयप्त ) प्रवेश करो | 


( तासाम्‌ ) उन [ प्रजाओं ] के बीच ( अश्रस्नतम ) उस अमर [ परमात्मा ] 
को ( भजध्वम्‌ ) तुम सब सेवो, ( यम्‌ ) जिस को ( ओदनम्‌ ) ओदन [ सुख 


परमे श्वरस्य राज्यनियमेथु ( पूती ) शुद्धों (पवित्रेः) शुद्धकर्मसिः ( तल ) 
रेतः ( उप हयेथाम्‌ ) आहयतम्‌ ( यद्यत्‌ ) ( रेत: ) बीये सामथ्यम्‌ (अधि ) 
अधिकृत्य ( बाम्‌ ) युवाम्‌ (संबभूव ) उत्पष्नो बभूव ॥ 

४--( आपः ) द्वितीयाथे जस्‌। अपः । आप्ता; प्रजाः--द यानन्द संष्ये, 
यज्भु० ६ । २७ ( पुत्रासः ) अ० १।११। ५४ | पुन्नास्तो नरक्ाद्‌ यस्मात्‌ पितर 
त्रायते खुतः | तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितू न्‌ यः पाति खबेतः ॥ रामांयणे, २। 
१०७ | १२ | है पुत्रा: | नरकादू रक्षकोंः ( अभि ) सबंतः ( सम) संगत्य 
( विशध्चम्‌ ) प्रविशत ( इमस्‌ ) अन्तहिंतम ( जीषम्‌ ) जीवन्त पुरुषार्थिनं 
भाणिनस्‌ ( जीवधत्या: ) हे जीपेशु श्लाध्या; ( समेत्य ) समागस्य ( तासाम ) 


( २,५३८ ) अथवर्वेदभाष्ये स० है [ ४$६ है 





न “रियल िनननननन बनलाभ+++ 





बरसाने घाला या मेघरूप परमेश्वर | ( आह्ुः) वे [ चिद्वान ) कहते है, (यम )' 
जिस को (बास ) तुम दोनों की (जनित्री ) उत्पन्न करने बाली [ जन्म 


व्यधस्था ] ( पति ) परिपक्क [ दृढ़ | करती है ॥ ४॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो | तुम अपने जीवित पुरुषार्थी आत्मा को पहिचान 
कर प्रजाओं को कष्टो से छुड़ाओ, और अविमाशी परमात्मा का खदी ध्यान रचखो, 
उसने अपनी न्याय व्यवस्था से तुम को उत्तम स्त्री और पुयष बनाया है ॥ ४॥ 


य॑ था पिला पति थ॑ चे सासा रिप्राश्विशु क्तव शमलाच्च वाच:॥ 
से झोंदमः शतघारः सवग उसे व्याप नभसी महित्वा॥ ५७ 
येस्‌ । व स्‌। पिला | पचति । यू । च । माता। रिप्रात 
नि:-मु कूंघे | शमंलासू। च्‌। वाचः ॥ ल। झोदुन:। शत-घारः । 
रूव :-ग:;। उसे इति | वि । आप । नभंसी इति । सहि-त्या ६ 
भाषार्थ--( यम ) जिस [ परमेश्वर ] को (वाम ) तुम दोनों का 
(पिला ) पिता (कक्ष) और (यम) जिस को ( भाता ) तुम्दारी माता 
( रिप्रात्‌ ) पाप से (व) और ( शमलात्‌ ) भ्रष्ट व्यधहार से ( निमतुक्त्ये) 
छुंटने के लिये ( वाचः ) अपनी बाखियों हारा ( पचति ) पक्का [ दृढ़ ] करती 


है | ( सः ) बह ( शतघार। ) सैकड़ों धारण शक्तियों चाल, ( स्वगः ) खुख 
पहुंचाने वाला ( ओव्नः ) ओदलन [ सुख बरसाने वाला परमेश्वर ] ( महि- 





अपाम | प्रजानां मध्ये (असतम ) मरणरहितम | अधिनाशिनम (यम ) (आह: ) 
कथयन्ति विद्ांसः (यम) (झोदनम ) आ० ११५११५। १७। खसुखरुय वर्षक॑ 
मेघरुपं वा परमात्मानम्‌। ओदनो मेघः--निघ० १ | १० ( पति ) हृढंकरोति 
( वाम्‌ ) युधवयोः ( जतित्री ) जनयिश्नी | जन्‍्मव्यवस्था ॥ 

५--( यम्‌ ) ओदन परमेश्वरम्‌ (वाम्‌ ) युघयों! (पिता) ज्ञनकः 
( पचति ) ञअयं द्विकमंकः | पक्‍य करोति (यम्‌ ) (व) ( मांता ) ( शिप्रात्‌ ) 
पापात्‌ ( निमु कत्ये ) वियोजनाय ( शमलातू ) आऋर० १५। २। ४० । श्रष्टव्यच- 
हारात्‌ (थे) ( वाचः ) अकथित थे । पा० १।७। ५१ | तृतीयारें द्वितीया 
घारिभः (सः ) ( ओदनः ) -सुखबर्षकः, परमेश्वर; ( शतधारः ) बहुधारण- 
सांमर्थ्येप्रित: ( स्थगं। ) छुखप्रापकः (उसे). (ध्याप ) ब्याप्वान्‌ ( नभसी.) 


सृू०३| ४७६ | द्वादश काण्ड्स ॥ ९२ ॥ ( ३,५७५<९:८ ) 


_परषिकनलनलक- &? ५७०० अकडीीिजडअकलाक लक ललि--पपिशििनि्कताओ-+-लक 


तथा ) अपने महत््व से ( उसे ) दोनों ( नसली ) सूर्य और पूृथिची [ अकाशमान 
और अग्रकाशमान ] सोकों में ( थि आप ) व्यापक हुआ है ॥ ५ ॥ 
भावाथ-हे स्री पुरुषो | जिस पथ्मांत्मा को तुम्हारे विद्वान. माठ 
पिता ने पाप से छुटदने के लिये साज्षात्‌ किया है,घैला ही तुम ज्ञानों ॥ ५॥ 
उसे नभंसी उभयवौश्च लोकाल्‌ रे यज्व'नासशिलजिता:रुच गा: । 
तेषा ज्येतिष्माल सधु मान्‌ ये झश्य तस्सितत पुचज रास 








सं अयेयास ॥ ६ ॥ 

उसे इति | नभसी इति । उभयात्त | च। लोकान | ये | यजछी- 
नासू | झमि-जिता:। स्व :-गाः॥ तेषास्‌ । ज्येगतिष्स!न्‌ । सघ - 
सान्‌ । यः। झञ । तस्मसित्‌ * पत्र:। जरसि। सस्‌। अये थास ६ 


भाषाथ--( ये ) जो [ लोक ] / यज्वनाम्‌ ) यज्ञ [ श्रेष्ठ व्यवहार ] 
करने बालों के ( अभिज्ञिता:) सब ओर से जीते हुये और ( स्वर्गा: ) झूख 
पहुंचाने वाले हैं, ( तेघाम्‌ ) उन [ लोकों ] के मध्य ( यः ) जो [ परमेश्वर ] 
(अग्ने ) पहिले से ( ज्योतिष्मान्‌ ) प्रकाशभय और ( मधशुमान्‌ ) शानमय है 
( तस्मिन्‌ ) उस [ परमेश्वर ] में [ च्तमान ] ( डसे ) दोनों ( नभसी ) सूर्य 
ओर पृथिवी [ प्रकाशभान और अप्रकाशमान ] लोकों को (च ) और ( उभ 
यान ) दोनों [ स्त्री पुरुष ] ससूद चाले ( लोकान्‌ ) खोकौ [ समाजों यां घरों ] 
को ( पुत्र: ) अपने पुत्रों [ दुःख से बचाने घालौ ] के साथ ( जरसि ) स्तुत्ति 
में झहकर (सं भ्रयेधास्‌ ) तुम दोनों [ स्त्री पुरुष ] मिलकर सखेदो ॥ ६॥ 


द्यावापृथिब्यो । प्रकाशमानाप्रकाशमानौ लौकौ ( महित्वा ) महस्वेन ॥ 

६--( उसे ) द्वे ( नभसी ) द्याचापृथिव्यौ ( उभयान ) स्प्रीपुरपसमूद- 
हृययुक्तान्‌ (च ) ( क्षौकान्‌ ) खमाज़ान ग्रृहाणि वा ( ये ) त्ञोकाः ( यज्वनाम्‌ ) 
अ०४। २१।२। यज - ड्चनिप्‌। वेद्विधानेत कृतधर्मेणाम्‌ ( अभिजिताः ) 
अभिप्राप्ता; ( खवर्गों;) खुखप्रापकाः ( तेषाम्‌ ) ल्ोकानां मध्ये ( ज्योतिष्मान ) 
तेजो मयः ( मधुप्रान्‌ ) विज्ञाननयः (यः) परमेश्वर: ( अगश्ने ) आदौ ( तस्मि 
परमेश्वरे ( पुत्रे:) म० ४। नरकात्‌ चायकैः सह (ज्रखि + झ० १.। ३० ( २॥ 
ज॑ स्त॒तो-अछुन । स्तुती ( संक्रयेधाम्‌ ) युवां परसुपरं सेवेथाम ॥ 


( २,५८० ) अथववेदभाष्ये सू० ३ [ ४५६ ) 





भावषाथ -स्री पुरुषों को चाहिये कि विद्वानों के समान परमात्मा के 
रखे पदार्थों से यथावत्‌ उपकार लेकर भपने विद्वान धीर सन्‍्तानों फे साथ 
कीतिमान होकर आनन्द पावे ॥ ६॥ 


प्रार्योप्राचीं अदिशमा सरमेथामे त॑ लोक श्रद्द्धाना: सचन्ते । 
। > ९* है है * *.. है 

यद्‌ वा पक्क॑ परिविष्टमशो तस्य गुप्तये दंपती स॑ शअयेयास ॥७॥ 

आच्चीसू-प्ररायौस्‌ । ग्र-दिशम्‌ । आ । रमसे यथास्‌ । झतस्‌ । 

लोकस्‌ । श्वत्‌ू-दर्धानाः। सचन्ते ॥ यत्‌ । बास्‌ । पकृसम । 

परि-विष्ट्स्‌ | ख्झ्लो। तस्व । मुप्तंये । दं पती इति दस-पती । 

सम्‌ । | श्रये थासू ॥ 9 ॥ 


माषाणथे --( प्राचींप्राचीम ) प्रत्येक आगे वाक्ती (प्रदिशम ) बड़ी 
दिशा को (आ रसेथाम्‌ ) तुम दोनों आरम्भ करो, ( एतम्‌ ) इस [ आगे 
बढ़ाने वाले ] ( लोकम्‌) दशेनीय पद्‌ को ( भ्रदुद्धाना: ) भ्रद्धा रखनेवाले 
लोग ( खन्वन्ते ) सेवते हैं । ( यत्‌ ) जो कुछ ( चाम्‌ ) तुम दोनों का ( पक्षम ) 
परिपक्व [ दृढ़ ज्ञान ] ( अस्नो ) प्रकाश खरूप [ परमात्मा ] में ( परिविष्टम ) 
प्रविष्ट है, ( तस्य ) उस [ शान ] की ( गुप्तये ) रक्षा के लिये, ( दम्पती ) हे 
पति पत्नी | (सं श्रयेधाम ) हुम दोनों मिलकर आश्रय लो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जिल प्रकार प्रमात्मा में अ्रद्धा वाले पुरुष शुभकामों में बढ़ते 
जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान पति पल्ली उस जगदीीश्वर में पूर्ण विश्वास करके 
परस्पर प्रीति से शान की रक्षा ओर चृद्धि करे ॥७॥ 
.... यह मन्त्र कुछ भेद से आचुका है--झ० ६। १५२। ३॥ 
ऊ७७--तमतमततततत_+.....ह0...0..क्‍0ह088 

७--( प्राचींप्राचीम ) अ० ३। २७। १। प्रत्येकाभिमुखीभूताम ( प्रदि- 
शम्‌ ) प्रक्षष्टां दिशाम्‌ ( आ रभेथाम्‌ ) आरस्भं कुरुतस्‌ ( एतम ) ( लोकम ) 
दशनीयं पदम्‌ ( भ्रदुदधानाः ) भ्रद्धावन्तः ( सचन्ते ) सेवन्ते ( यत्‌ ) ब्लानप्र 
- “( बाम ) युधयों; ( पक्‍चम ) दृढ़ शानम्‌ ( परिविष्टम ) प्रथिष्टम्‌ ( झगनो ) 

ज्ञानस्वरूपे परमांत्मनि (तस्य ) क्षानस्थ ( गुप्तये ) रक्तायै ( दम्पती )हे 

भायोाप॑ती (,.सम्‌ ) परस्परम ( श्येथाम ) सेवेथाम ॥ 


भ० ३ [ ४७६] द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ ९२॥ ( २,५८९ ) 





दक्षिणा विशेधभि नक्षमाणों पर्यावर्तेयामसि पाच से तत्‌ । 
तस्समित्‌ वा यमः पितृर्भिः संविदानः पक्काय शर्म बहुल॑ नि 
यच्छातू ७८ ॥ 
दक्षिणास्‌ । दिशंस्‌ । झभि । नक्ष साणौ । परि-आव तेंथास । 
अभि । पाचंस्‌ू । ए्‌ ततू ॥ सस्खिन्‌ | वास्‌ । यमः । घितृभि: । 
सस्‌-विदानः । पक्काय । शम । बहुलम्‌ । नि। यच्छात्‌ ॥८॥ 
भाषाथ--( दक्षिणाम्‌ ) दहिनी (द्शिम्‌ अभि) दिशा की ओर 
( नक्षमाणों ) चलते हुये तुम दोनों ( प्तत्‌ ) इस ( पात्रम्‌ अभि ) रक्तासाधन 
[ ब्रह्म ] की ओर ( पर्यावतेथाम्‌ ) घूमते हुये च्तमान हो । ( तस्मिन्‌ ) उस्र 
[ ब्रह्म | में ( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( यमः ) नियम ( पिंतृभिः ) रक्षक [ बि- 
द्वानों ] फे साथ ( संविदानः ) मिला हुआ ( पक्ताय ) परिपकक्‍च [ दृढ़ शान ] 
के लिये ( बहुलम्‌ ) बहुत ( शर्म) आवबन्द्‌ (नि) निरन्तर ( यच्छात ) देवे ॥ ८ ॥ 
भावाथ-दाहिनी दिशा के भी चलते हुये क्री पुरुष परमात्मा के 
साक्षात्‌ करके घिद्वानों के सत्संग से ब्रह्मचर्य भादि नियम पालते हुये शान 
के साथ आनन्द प्राप्त कर ॥ ८॥ 


प्तीर्ची दिशासियमिद्‌ वर यसयां सेसों अधिपा सैडिता चे । 
तस्याँ श्रयेथां सकृत: स्ेयास्धा पक्कान्मियुना स॑ भवाथः ८0 
अतीचों। दिशास्‌ । इयस्‌ । इतू । वर॑स्‌ । यस्यास । सेसे: । 
घ-पा: । मडित । -कत: 
झधि-पाः । भ्‌ डे । च्‌ ॥ तस्याँस्‌। श्रयेथास्‌। स-कृतः । 
सच यास्‌ । अधघ । पक्कात्‌ । सिथुना । सम्‌ । भवाथः 0८॥ 





८-९ वक्षिणाम ) दक्तिशहस्तगताम्‌ ( दिशम्‌ ) (अभि ) प्रति ( नक्ष- 
माणी ) गच्छन्तो-निध० २। १४। ( पर्यावर्तेथाम ) परित आगत्य वरतथाप्त 
( अभि ) प्रति (पात्रम्‌ ) रक्ासाधनं अहम ( एतत्‌ ) पत्यक्तम ( सस्मिन ) 
बरह्मणि ( बाम्‌ ) युवयों: ( यमः ) नियमः ( पितृभिः ) रक्षकैविंद्द॒दूमिः ( संबि- 
दानः ) संगच्छुमानः ( पक्‍वाय ) दढ़श्ानाय ( शर्म ) खुखतम्‌ ( बहुलम ) (नि) 
नित्यम्‌ ( यच्छात्‌ ) दच्यात्‌ ॥ | 


( २,३८२ ) अथववेदसाष्ये सू० ३ [ ४३६ ] 
कब मा श 


भाषाथ-.. दिशाम्‌ ) दिशाओं के मध्य ( इयम ) यह ( प्रतीच्ची ) पीछे 
घाली [ दिशा ] (इत्‌ ) भी (घरम्‌ ) श्रेष्ठ है, ( यस्याम्‌ ) जिस [ दिशा ] में 
( सामः ) जगत्‌ का उत्पन्न करनेयाला [ परमेश्वर | ( अ्रधिपाः ) अधिष्ठाता 
(चथ) ओर ( खड़िता ) सुखदाता है। ( तस्याम्‌ ) उस [ दिशा ] में ( छुकृतः ) 
झुकर्मी लोगों का (भ्येधाम्‌) तुम दोनों आश्रय जो और ( सचेथाम ) संखर्ग 
करो, ( अधथ ) सा, ( मिथुना ) हे तुम दानो विद्वार्तों | ( पक्कात्‌ ) परिपक्व 
[ ज्ञान ] से (सं सवाथः ) शक्तिमान्‌हो ज्ञाओ ॥ & ॥ 

सावाथ-अन्य दिशाओं के समान पीछे क्री दिशा भें भी परमेश्चर 
के साक्षी जानकर विद्वानों से मिलकर स्त्री पुरुष शात पूर्वक आनन्वित होव॑ 8 

इस मल्त्र का अन्तिम पाद ऊपर मन्च्र २ में आ चुका है ॥ 


है & ५ है 
उत्त रं राष्ट्र अजयोत्तरावदु दिशामुदोंचों कृणवन्नोी अगंस्‌ । 
न्‍ ्े पे 5३ 0०. ९ अर + है ३. 
पाडत्त रू“द्‌:पुरुषो बस्व विश्यविश्वाडू: सह से सवेस ९०(२३ 
है 

उत्त रस्‌ । राष्टुस्‌ । ग्र-जयौ। उत्त र-वत्‌ । दिशास। उदोची । 
कणवत्‌ | नः | अग्रम्‌ ॥ पाडत्तस । कुन्द:। पुरुष:। बिभव । 
वश्वे: । विश्व-झज्जेः । सह । “स्‌ । भवे स ५ ९० ॥ ( ९३ ) 

भाषा -( दिशाम्‌ ) दिशाओं के बीच ( उदौची ) बायीं [ दिशा ] 


( नः ) हमारे ( उत्तरम्‌ ) अधिक उत्तम ( राष्टरूम्‌ ) राज्य को ( प्रजञयों ) प्रजञा 
के साथ ( उत्तरावत्‌ ) अधिक उत्तम व्यवहार वाला और ( अद्नम्‌ ) अगुआ 


0) कोडे दस: "प्रथा, पर 


&$--( प्रतीची ) अ० ३।२७। ३ । पश्चादुभागस्था दिक ( दिशाम ) 
दिशानां मध्ये ( इयम्‌ ) इृश्यमाना ( इत्‌ ) अपि ( चरम ) यथा तथा बरणीया 
५ बस्याम्‌ ) दिशि ( सोमः ) जगदुत्पादूकः परमेश्वरः ( अधिपाः ) अधिपतिः 
( सडिता ) सड॒यिता। खुलयिता (जल) ( तस्याम ) ( श्रयेथाम्‌ ) सेवेथाम 
६ खुकतः ) पुरयकर्मणः पुरुषात्‌ (सचेथाम्‌ ) खंगच्छेधाम । अन्यत्‌ पूर्व- 
'घतू म०२॥ 
ु १०--( उत्तरम्‌ ) उत्तमतरम्‌ ( राष्रमू ) राज्यम ( प्रज॒या ) प्रजासमुद्देन 

“सह ( उत्तरावत्‌ ) मतो बह्चो5नजिरादीनाम्‌ | पा० ६। ३। ११६ | इति दीघे; | 
अधिकोत्तमव्यवदास्थुक्तम्‌ ( दिशाम्‌) दिशानां सभ्ये (उदीची) झअ० 8 ।२७।४। 








सू० ३ [ ४५६ ). द्वादर्श काश्डम्‌ ॥ १२॥ ( २,४८३ ) 


न 8 मा मम मन 
( ऋृणबत्‌ ) करे । (पुरुषः) पुरुष ने ( पाडक्तम्‌ ) विस्तार वा गौरव से युक्त ( छ- 
न्द्‌ ) स्वतन्त्रता का ( बभूव ) पाया है, ( विश्वाडगैः) सब उप।थों बाले (विश्चे: 
सह ) सब [ विद्वानों ] के लाथ (सं मवेम ) हम शक्तिमाव्‌ दोवे ॥ १० ॥ 
भावार्थ--सब स्त्री पुरुष अन्य दिशाओं के समान बायीं दिशा में धर्म 
से राज्य बढ़ाकर कीर्ति ओर स्वतनन्‍्चता के साथ चिद्दानों के समागम से कीर्ति- 
मान्‌ होचे ॥ १० ४ 


७०० पल. के श्‌ है है 

भ्रुवेयं वि राण्तमों अ्स्त्वस्य शिवा पत्र भय उत मह्यमस्तु । 
सा नों देव्यदिते विश्ववार इये इव गोपा अभि रक्ष' पक्कम९९ 
घुवा | दयसू । वि-राट्‌ू । नमः। झस्तु | झस्ये। शिवा। 
प्चेभ्य:। उत । महयस्‌ । अस्त ॥ सा । व; दे थि। श्रदिते। 
वि श्व-वा रे । इय:-इव । गोपाः । झ्भि । रक्ष । पक्षस २९ 

भाषाय--( भुवारभुवायाम्‌ ) नीचे वाली [ दिशा ] में (इयम ) यह 
( विराट ) विराद [ विविध ऐश्वय वाली शक्ति परमेश्वर ] है, ( भ्रस्ये ) डल 
[ शक्ति परमेश्वर ] को ( नमः ) नमस्क्रार ( अस्तु ) होवे, वह ( पुत्नेभ्यः ) 
पुत्री [ नरक से बचाने वाला ] को ( उत ) और ( महाम्‌ ) मुझ को ( शिवा ) 


मजलकारी (अस्त) दोबे। (सा)सो तू, ( देथि ) हे देवी ! [उत्तम गुण 
वाली |, (अदिते )द अखरड ब्त वाली | (वंश्पवारे ) हे सब श्रेष्ठ गुणों 


>िक+ #न | िनश्शगोनच्कात अनिल, 


वामभागवतंमाना दिशा ( क्ृणवत्‌ ) कुर्यात्‌ (नः ) अ्रस्माकम ( अप्रम ) 
भधानम्‌ ( पाडक्तम्‌ ) पत्नि बिस्तारे व्यक्तीकरणेच-क्तिन्‌ | पडाक्ति--अण । 
पडक््या विस्तारेण गौरबेण वा युक्तम ( छुन्दः ) छुदि आवरणे--अखुन्‌ | 
स्वातस्थ्यम्‌ ( पुरुष: ) मनुष्य: ( बभूव ) भू प्राप्तो । प्राप ( विश्चैः ) सर्वेंचिंद्- 
दुभिः ( विश्वाडगेः ) सर्वोवाययुक्तीः ( सह ) ( संभवेम ) शक्ता भवेम ॥ 

१ कप भूवा) सप्तम्यां खुः। ध वायामधःस्थायां दिशि ( इयम ) 
सर्वत्र च्तेमाना ( विशद ) विविधेश्वरी शक्तिःपरमेश्वर: ( ममः ) खत्कार: 
( अस्तु ) ( अस्ये ) विराज़े (शिवा ) कल्याणी ( पृश्नेभ्यः) म० ४। नरकाल्‌ 
आायकेभ्यः ( उत्त ) अपि ( मछाम्‌ )डपासकाय ( अस्तु ) (सा) सा त्वम ( नः ) 
अस्मान ( देवि हे द्व्यगुरो (अदिले ) हे अखरणडब्नते ( विश्ववारे) झ० ७ | 
२० | ४ | है सर्वावरणीयगुणयुक्ते (इयः ) के गतो- फ्यप्‌, छान्‍द्सो हस्वः। 


( २,५८४ ) अथबंबदभाष्ये मू० ३ [ ४७६ ] 


वाली | [ शक्ति परमेश्वर ] (इयेः ) फुरतीले ( गोपाः इच ) गोप [ ग्थाला ) के 
समान ( पक्कम्‌ अभि ) परि पक्ष [ €ृढ़ शान ] मे (नः ) हमारी (रक्त ) रक्ता 
कर॥ ११॥ 

भावा्थ--मनुष्य अन्य दिशाओं के समान नीची तथा उपलखत्तण से 
ऊची दिशा में परमेश्यर को व्यापक जान कर शान सहित सब की रक्षा करें॥ १ १॥ 


पिलेव पचानभि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता इह वान्त 
झैमों। यमोंद्न पच॑ते। दे वत इह त॑ न॒स्तप उत सत्य च॑ वेत्त॒२२ 
प्िता-इव । पत्रान्‌ू । अभि | सस्‌ । स्वज॒स्व॒ । नः। शिवा।:ः। 
मः । वाताः । दुह । बान्त । झू्मों । यम | ओदनस्‌ । पचंत:। 


दे वते इति। छुह। तस्‌ । नः । तप॑: । उत । स॒त्यस्‌ । च । 
वे त्त॥ ९२॥ 

भाषाथ--] दे विराद परमेश्थर | ) (नः ) हमें ( अभि सं स्वजस्थ ) 
भले प्रकार गले लगा, ( पिता इच ) जैसे पिता ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों [नरक से बचाने 
धालो ] को, ( नः ) हमारे लिये ( शिवाः ) मजलकारी ( बाताः ) पचनें ( इद ) 
यहां ( भूमो ) भूमि पर ( बान्तु ) चलें। ( यम) जिस ( ओवनम्‌ ) ओदन 
| छुख बरसाने चाले परमेश्वर ] को ( देचते ) दो देवता [ स्री पुरुष ] ( इह ) 
'यहां [ हम सब में ] ( पचतः ) परिपक्ष [ दढ़ ] करते हैं, ( तम्‌ ) उस 
| परमेश्चर ] को ( नः ) हमारा (तपः) तप [ ब्ह्माचय आदि बत ] (उत) औरः 
( सत्यम्‌ ) सत्य [ निष्कपट व्यवह्यार ] (थ) निश्चय करके (थे तु) जाने ॥ ६२॥ 


'शरमनशीलः | वेगवान्‌ ( इब ) यथा ( गोपाः ) गोरक्षकः ( अभि ) प्रति ( रक्ष ) 
६ पक्कम्‌ ) दृढ़ शानम ॥ 

१२--( पिता ) (इव ) (पुत्रान) म०४ (अप्ति ) सर्च॑तः ( सम ) 
सम्यक्‌ ( स्वजस्व ) आलिज् ( नः ) अस्मान्‌ ( शिवा; ) मजलकराः (नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( बचाता: ) पवनाः ( इद्द ) अ्रत्न ( वान्‍्तु ) गच्छन्तु ( भूमो ) ( यम ) 
( ओदनम्‌ ) खुखवर्षक परमेश्वरम्‌ ( पचतः ) हढीकुरुतः ( देवते ) विद्वांसों 
स्प्रीपुरुषो (इह ) (तम्त्‌ ) परमेश्वरम ( तपः ) अह्मचर्याद्वतम्‌ ( उत ) 
झपि ( सत्यम्‌ ) यथार्थव्यवह्वरः ( थे ) अ्रवधाररे (चेत्त ) जानातु॥ु. - 


मृ० ३ [ ४५७६ ] द्वादर्श काण्डस ॥ ९२ ॥ ( २,५८४ ) 


िएादाल्‍४७७४४४७४४४४४४४७०७ रा िणथण क्रम ांथआ्८था ४ ८प्य८ 5 आपके सा कल 3 बहा मी. जल ता. बल नजर कपल 


_ 
भावा्थ--मल॒ष्य परमेश्धर को पिता के समान हिलतकारी ज्ञानकर 
अपने सब व्यवद्ारों को स्वस्थ रक्‍्खे और ब्रह्मचर्य आदि तप और सत्य 
ब्यवहार से इंश्वर ज्ञान में तत्पर रहें ॥ १२॥ 


+ | 
यद्यत्‌ कष्णः शक्कनन रह ग॒त्वा त्सर॒स्‌ विषंक्त॑ बिले शास- 
का (' है है ७ है 9 
साद। यहद्वां दास्या३द्रहसता समड्क्त उलूखल सुस्त 
शुरूमताप: रह ॥ 





है | 
यतू-यत्‌ । कृष्ण: । शकनः। शझा। दुह। गृठवा। त्सर॑न्‌ । 
वि-सक्तस्‌ । बिल । झा-ससाद ॥ यत्‌ । वा । दासी । आाद्र- 
हस्ता। सस-झड्त्ते । उलूखलम । सुसलम्‌। शम्भत | जाप: ९३ 

भाषाथ-( यद्यत्‌ ) जब कभी (#ष्णः ) कुदेरने वाला ( शकुनः ) 
चिह्न आदि पत्ती [ समान दुष्ट पुरुष ] ( इृद्द ) यहां (आ गत्वा ) आकर 
( विषक्तम्‌ ) विरुद्ध मेल से ( ठसरन ) टेढ़ा चलता हुआ (बिल्ले ) बिल 
[ हमारे घर आदि ] में ( आसखाद ) आया है।(चा) अथवा ( यत्‌ ) यदि 
( आद्ेहस्तां ) भीगे द्वाथ वाली ( दासी ) हिंसक स्त्री ( उलूखलम ) भोखली 
ओर ( मुललम्‌ ) मूसल को ( समडक्ते ) लिथेंड़ देती है, ( झापः ) हे आप्त 
प्रजाओ ! [ उस दोष को ] ( शुम्मत ) नाश करो ॥ १३ ॥ 

भावाथ-यदि कोई कपटी हुए पुरुष हमारे व्यवहांरों में ग्रथवा कोई 
कुटिला ख्रो हमारे घर के वस्त्र बालन आदि में बखेड़ा डाले, विद्वान्‌ स्त्री पुरुष 
उस दोष का फ््तीकार करें ॥ १३॥ 


ञ्प पे मंच ई न्‍ + 9 ः हे | जन ।, 
स्यय गावी पथुबु ज्लो वयोधाः पूतः पविच रुप हल्‍्त रक्ष:। 











र्न््न्न्लन्न्ल््कााणजाईदइदईदणफक/अथखथण-क्‍्अओि+-+-->+_>ज.ई..............._. 


१३--( यद्यतु ) यस्मिन्नेव काले (कृष्णः ) कृष बिलेखने-_- नक्‌। विलेखकः 
( शकुनः ) अ० ११५।२। २४। चिह्न पक्षिसमानदुष्टः पुरुष: ( इह ) (आ गत्या ) 
आगत्य (त्सरन ) कपटेन गच्छुन्‌ ( विषक्तम ) यथा तथा घिरुद्धमेलनेन 
( बिसखे ) छिद्रे | गहे (आससाद ) आजगाम ( यत्‌ ) यदि (या ) आथबषा 


( दासी )अ० ५। १३। ८। दास हिंलायाम--धञ | हीष्‌ । हिंसा स्री ( आर्व- 
हस्ता )क्किनहस्ता | मलिनकरा ( समझः क्ते ) लिम्पते (डलूखलम्‌ ) ( मुसलम ) 
( छुस्भत ) शुभ्म हिंसायाम्‌ नाशयत दोषम्‌ ( आप: ) हे आप्ता: प्रजा; ॥ 


( २,४८६ ) अथववेदभाष्ये सू० ३ | ४७६ ] 


कक ->ननपननन>+ नमन. फिननजगड कनननननन-+ननक फानानओ सय अनन-नक>-+-रनक >००क +ननन+-+फ-क.. 





त्‌ कक | | शक ककया 
हैँ हे ड़ 4 
आ रोह चम सहि शर्म यच्छु मा दंपती पौच संघ लि 
गाँताम्‌ ॥ १४ ॥ 
अबस्‌ । ग्रावा। पथ -बुज्नः । व य-घाः | पतः | पविजें: 
हे क्र ९, ओके अप र अतः | ही. 2 कै" | 
पे कि | 
अप | हन्त । रक्ष॥ झा । रोह । चर्म । महिं। शर् । यच्छ । 
५ ॥ै है 
मा । दंपती इति दस-पंती | पौच स्‌ । अथस्‌ | नि। गातास२४ 
भाषाय्य--( अयम्‌ ) यह ( झ्रावा ) शास्त्री का उपदेशक ( पृशुबुश्नः ) 
पिस्तृत ज्ञान वाला, (बयोधाः ) जीवन घारण कश्ते वांता, ( पवित्रे! ) शुद्ध 
ज्यवहारों से ( पूतः ) पवित्र फिया हुआ [ पुरुष ] ( रक्तः ) राक्षस [ विश्न ]कौ 
(अप हन्तु ) नाश कर दे |[ हे विद्वान ! ] ( चर्म ) ज्ञान में (आ रोह) ऊंचा दो, 
( माहे ) बड़ा ( शर्म )सुख ( यच्छ ) दे, ( दम्पती ) पति पत्नी ( पौतचरम्‌ ) 
पुत्र सम्बन्धी ( अधम ) दुःख को ( मा नि गाताम्‌ ) कभी न पायें ॥ १७ ॥ 
भ्ावार्थ--जहाँ पर स्त्री पुरुष विद्वानों से छुशिक्षित होकर अपनए 
कर्तव्य करते हैं, घहां उनके सन्‍्तान घांर्भिक होकर माता पिता को सुख 
देते हैं॥ १४ ॥ 
| | 4. बैन 6 [। छह प्र 
वनस्पति: शह दे वैने शागन रक्ष: पिशाचों अपबाधमान: । 
है क् भ्थ 
स उच्छू यात्‌ प बंदाति वार्च तेन॑ लोकी अभि सर्वान्‌ जयेस ९५ 
वनस्पति: । स॒ह । दे वै: | नः । झा | ख़गन्‌ । रह्तै;। पिशा- 
चानू । शप-बाघभान: ॥ सः । उत्‌ । ग्रयाते । मर । वदाति । 
बाचस्‌ । तेन । लोकान्‌ । आभि। सर्वोचत । जये से ॥ ९५ ॥ 





१४-( अयम्‌ ) ( ब्राबा ) अ० ३॥ १० । ५ | गृ विज्ञापे स्‍्तुती च--कनिप्‌ । 
शालत्योपदेशकः परणिडतः (पृथुवुन्नः) इ्ए शिक्षूजिदीड्ष्यविभ्यों नक्‌ । उ० ३॥ २॥ 
बुच शाने - नक्‌। विस्तृतबोधयुक्तः ( वयोधा; ) जीवनधारक: ( पूतः ) शोधित+ 
( पविन्रे: ) शुद्धव्यवहारेः ( झप हन्तु ) विनाशयतु ( रक्षः ) राज्सम्‌ । विध्वम्‌ 
( आ रोह ) अधितिष्ठ ( चर्म ) ज्ञानम्‌ ( सहि / मद्दत्‌ ( शर्म ) खुखम्‌ ( यच्छ ) 
देहि ( दश्पती ) जायापती ( पौन्नम ) पुत्रसस्बन्धि (अथम्‌ ) दुःखम (मां कि 
गावाम ) इस्‌ गतो - लुछ । नैब प्राप्लुताम ॥ न 





मस्‌ृ०३ [ ४५६ ) द्वादश काणडस ॥ ९२ 0 ( २,५८७ ) 
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भाषायय-( वनस्पति: ) सेबनीय शास्त्र का रक्षक [ चिद्वान्‌ पुरुष ]. 
( रक्षः ) राधास [विश्व] और ( पिशाचान्‌ ) मांस भक्षक [मनुष्य रोग आदिको] 
को (अपबाधमानः ) हटाता हुआ ( देवेः सह ) अपने उत्तमगुणौ के साथ (ना) 
हम में (आ अगन्‌) आया है। ( सः ) वह ( उत्‌ श्रयातै ) ऊँचा चढ़े और 
( वाचम्‌ ) वेद वाणी का ( प्र बदाति ) उपदेश करे; ( तेन ) उस [ विद्वान ] के 
साथ ( सर्वान्‌ लोकान्‌ ) सब खोको को ( अभि ) सब ओर से ( जयेम )हम 
जीत ॥ १५॥ 

भावार्थ--जब ब्रह्मचारी विद्वान लोग अपने अज्ञान आदि दोषों को 
हटाकर विद्या से उच्च पद्‌ पाकर उपदेश करते है, तब लोग कष्ठो से छूटकर 
सुखी होते हैं॥ १५॥ 

प्प है र. 

स॒प्त मेधांन पशव : पयगृहणन्‌ य रुषां ज्ये।तिष्मी। उत यश्च- 


०." है मच 
कश । चयस्रिशद्‌ दे वतास्तान्त्संचन्ते स न॑: स्वर्गमभि नेंज 


लोकम्‌ ॥ १६ 0 

स॒प्त । सेघान्‌ । पशव:। परि । झ्गहणत्‌ । यः रुषास्‌ । ज्ये।- 
तिंष्मान्‌ । उुत | यः चकश ॥ चय:-चिशत्‌ | दे वर्ता: । तान्‌ । 
सचन्ते । सः। नः। स्वः-गस्‌ | झभि । ने व । लोकस्‌ ॥९६॥ 


हू हो] है. 
भाषाथ--( पशव45 ) सब जीवों ने ( सप्त ) सात | त्वचा, नेच कान', 
जिह्ा, नाक, मन ओर बुद्धि ] ( मेधान ) परस्पर मिलने हुये [ पदार्थों' ] को 


१५--( चनसरुपतिः ) वनस्य संभजनीयस्य शास्त्रस्थ पात्को चि6द्दान--- 
यथा दयानन्द्भाष्ये, यज्ञु० २७।२१ ( सह ) ( देवैः ) उत्तमगुणः (नः ) 
अस्पान्‌ ( झा अगन्‌ ) अ० २। & | ३। आ-अगमत्‌ । प्राप्सवान ( रक्तः ) राक्ष- 
सम्‌ | विश्वम्‌ ( पिशाचान्‌ ) मांसभक्षकान्‌ मलुष्यरोगादीन ( अपबाधमानः ) 
निवारयन्‌ ( सः ) विद्वान्‌ ( उख्छुयातै ) लेटि रूपम। उच्छित उद्नतो भूयात्‌ 
(प्र बदाति) उपदिशेत्‌ ( बाचम्‌ ) बेद्याणीम्‌ ( तेन ) दिदुषा सद्द ( लोकान ) 
( अभि ) अभितः ( सर्वान्‌ ) ( जयेम ) जयेन प्राप्लुयाम ॥ 

१६--( सप्त ) सप्तसंख्य|कान्‌ ( मेधान्‌ ) मिश्ष मेक्ठ संगमे हिंसामेध- 
योश्च-धञ्म्‌ू । परस्परसंगतान्‌ त्वक्चत्त :अ्रवणरसनाधाणमनोबुद्धिरूपान्‌ 





( २,४८८ ) अथव थे दभाष्ये म्‌ू० ३ [ ४५६ ] 


( परि अग्ृह एन ) प्रहण किया है, ( ज्यस्मि शत्‌ ) तेतीस [चखु श्रादि] (देवता ) 
देवता ( त्तान्‌ ) उन [ जीदी ] को ( सचन्ते ) सेवते है, (यः ) जो [ पुरुष ] 
( एपाम्‌ ) इन [ जीवो ] में से ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी है, ( उत ) और (यः) 
जिसने [ विज्ञान को ] ( चकर्श ) सूदम छिया है, ( सः ) वह तू ( नः ) हमको 
( स्वर्गम्‌ ) खुख पहुंचाने पाले ( क्ोऋम्‌ अभि ) समाज में ( नेष ) पढुंचा ॥१६॥ 

भावार्थ-सब मनुष्यों में त्वचा, नेत्र, कान आदि समान हैं ओर सब 
पर बसु आदि प्राकृत पदार्थो' का समान प्रभाव है, परन्तु विशानी पुरुष ही 
आप खुखी रहते और सब को छुखी रखते हैं ॥ १६॥ 

सप्त मेघान के विषय मे ( सप्तनऋ्लषयः ) पद्‌ देखो-झ० ४। ११ &। 
झर तेतीस देवता यद्द हैँ--८ बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य था महीने, १ इन्द्र चा 
बिज्ञुली, १ प्रजापति वा यज्ञय-हन की विशेष ब्याख्या अ० १०। ७। १३। के 
भावार्थ में देखो ॥ 


स्वर्ग लोकम भि नो नयासि सं जाययाँ सह पत्र: स्यास । 
गहूणास्‌ हस्तसन मेत्वच मा नस्‍्तारोघन्निक तिर्मो अरांतिः २७ 
स्व:-गस । लोकस्‌ । अभि । नः | नयासि । सस्‌ । जायया। 
सह । पुत्र: । स्थाम॒ ॥ गहल /मि। हस्तस्‌ । अन्‌ । सा । झ्ञा । 
ख्तु। सच । सा | न॒ः । तारीत्‌। निः-कऋतिः | मे इति । 
शअरौति: ॥ १९9 ॥ 


भाषार्थ---[ दे विद्वान ! ] ( स्वर्गम्‌) खुख पहुंचाने वाले ( लोकम 





पदार्थान्‌ । यज्ञान्‌ -निघ० ३। १७ ( पशवः) जीवाः ( पर्यग्रहणन्‌ ) स्वीकृतवन्तः 
(यः) विद्वान्‌ ( एचाम्‌ ) पशुनां मध्ये ( ज्यातिष्मान्‌ ) तेजस्वी (उत) अपि (यः) 
. ( चकशे ) कृश तनूकरणे-लिट्‌ । सूक्मीकृतवान्‌ विज्ञानम्‌ ( त्रयस्व्रिंशत्‌ ) 

घस्वादयः-अ० १० । ७। १३। ( देवताः ) देवाः ( तान्‌ ) जीवान ( सचन्ते ) 
सेवन्ते ( सः ) स त्वम (न: ) अस्मान ( स्वर्गम्‌ ) खुखप्रापकम्‌ ( अभि ) प्रति 
( नेष ) अ० 9। &७। २ | णीज््‌ प्रापणे-लेट, सिप्‌। नय | प्रापपय ( लोकम्‌ ) 
सम्राजम ॥ 


. . ७-६ स्थगम ) खुलप्रापकम्‌ ( ल्ोकम्‌ ) जनसमाजम्‌ ( झ्रमि ) प्रति 


स० ३ [ ४५६ |]. द्वादश कांण्ड्स्‌ ॥ ९२॥ ( २,५८८ ) 
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अभि ) समाज में ( नः ) दमको ( नयासि ) तू पहुंचा, हम ( जायया ) पत्नी के 
साथ और ( पुत्रें:ः सह ) पुत्नां [ दुख से बचाने वाले | के साथ ( स॑ स्याम ) 
मिले रहे | में [ प्रत्येक मनुष्य ] ( दस्तम्‌) [ प्रत्येक का ] हाथ (गशहणामि ) 
पकड़ता हूं, वह ( अन्न ) यहां (मां श्रनु ) मेरे साथ साथ (शञ्रा एतु ) आवे, 
(न; ) हमको (मा) न तो ( निऋ तिः ) श्रलदमी [ द्रिद्वता ] ( मो ) और न 
(अरातिः ) कंजूली ( तारीत ) दबावे ॥ १७ ॥ 

भावगाथ- मनुष्य विद्वानों के सत्संग से उत्तम स््री और सन्तानों में 
रहकर अपना घर स्वगंलोंक बनाव ओर परस्पर सहाय करके धनी और दानी 
होव ॥ १७॥ 

इस मन्त्र का अन्तिम पाद भेद से आ धुका है-अथर्व०६ । १३४ । ३॥ 
ग्राहि पाप्मानमति तँँ अंयाम तसमो व्यंस्य श्र वंदासि वल्गु। 

हे + 

वानस्प॒त्य उद्युतो मा जिहिसीर्सा तंगड्ल वि शरीदेवयन्त॑स्‌ ९८ 
ग्राहिसू। पाप्सानंस्‌ । अति । तानू । श्थास । तम॑: । वि। 
झसरूय । गे । वदासि । वल्गु ॥ वानस्पत्य: । उत्‌ू-यंतः । सा । 
जिहिसोः। मा । तणडलस्‌ । वि। शरीः। दे व-यन्तंस ९८ ७ 

भाषायथ--( आहिम्‌) जकड़ने वाली [ गठिया आदि शारीरिक पौड़ा] 
ओर ( पाप्मानम्‌ ) पाप [ मिथ्या कथन आदि मानसिक रोश ] का ( अति ) 
सांप्त कर ( तान ) उन [पुत्र आदि ] का (अयाम ) हम प्राप्त कर, [ हे 





( नः ) अस्मान्‌ ( नयाखि ) प्रापय ( सम्‌ ) संगत्य ( जायया ) पत्न्या ( सह ) 
( पुत्रे:) म० ४। नरकात्‌ त्ायकेः ( स्याम ) ( ग्रहणामि ) आददे ( हस्तम्‌ ) 
( अनु ) अजुसृत्य (मा ) माम्‌ ( ऐतु ) आगच्छतु (अन्न ) खंखारे ( नः ) 
अस्मान (मा तारीत्‌ू) अ० २।७।४। तू अभिभवे--लुडः | माभिभवतु (निश्मु- 
तिः) अलदृमीः ( मो ) मैच ( अरातिः ) अदानता | कृपण॒ता ॥ 

रैं८--( ग्राहिम्‌) अ० २। & | १। अ्रहणशीलां शारीरिकपीडाम ( पाप्मा- 
नम्‌ ) पापं मानसिकदोषम्‌ ( भ्रति ) अ्रतीत्य ( तान ) पुआादीन ( अ्रयाम ) अय: 
गतो | प्राप्छुयाम ( तमः ) झन्धकारम्‌ (जि) विविधम ( अस्य ) क्षिप (प्र 





( २,३८० ) अथवधेदभाष्ये सू० ३ [ ४७६ ] 


अलकलसीनपत वतन कल नम नमक 





न लिजिजन हज अशन्‍न««««»क. 





विद्वान ! ] (तमः) अन्धकार को (वि) अलग (अस्य) फेक दे और (बल्गु) सुन्द्र 
( प्र बदासि ) उपदेश कर | तू ( वानस्पत्यः ) सेचनीय शास्त्रों के पालने वाला 
का हितकारी ओर ( उद्यतः ) उद्यमी होकर [ हमें ] ( मा जिहिंसीः) मत दुःख 
दे ओर ( देवयन्तम्‌ ) विद्धानां के स्नेही ( तर्‌इुलम्‌ ) चावल [ अन्न ] की राशि 
के ( भा वि शरी: ) मत इतर वितर कर ॥ १८ ॥ 
हे तय रे 

भावाथ--मजुष्य शारीरिक और मानसिक रोग मिटाकर हित का 

उपदेश करें ओर परस्पर खुख बढ़ाकर अन्न आदि पदार्थों का संग्रह कर ॥१८॥ 


विश्वव्यचा चतपृ षठो भविष्यन्त्सयों निलॉकसुप॑ याहथे तस । 
वर्षवृद्ूमुप यच्छ शूप्‌ तुष पलाबानप तद विनक्त ४ १८ ॥ 





 विश्व-व्यचा: | चत-पृ'ष्ठ:। भविष्यन । स-यों नि: । लोकस । 
उप । याहि । रुतस्‌ ॥ वष-वृद्धत्‌ । उपँ । यच्छ । शाप सम 
तुषस्‌ । पलावान | झप । तत्‌ । विनक्त ॥ ९८ 


भाषाथ-. दे विद्वान !] ( विश्वव्यचाः) सब “व्यवहारों में फैला 
हुआ, ( घृतपृष्ठः ) प्रकाश से साँंचता हुआ और ( सयोनिः ) समान घर 
वाला ( भविष्यन ) भविथत्‌ में होता हुआ तू ( एतम्‌ ) इस ( लोकम ) लोऋ 
[ व्यवहार मण्डल ] से (उप याहि ) पहुंच | ( वष वृद्धम्‌ ) चरणीय गुणों से 
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यदाखि ) उपदिश ( वल्गु ) बलेगु कू च । ड० १। १&। बल प्राणने--उपत्ययो- 


सुकू थे | शोभनम्‌ ( वानस्पत्यः) म० १५। वनस्पति-र्य | चनस्पतियः 
सेवनीयशास्रपालकेभ्यो हि6तः ( उद्यतः ) उद्यमी ( मा जिहिंसी )मावची 
( तराडुलम्‌ ) घान्यराशिम्‌ ( वि) विविधम्‌ ( मा शरीः ) श्‌ हिंसायाम--लुंझू । 
मा शारीः | मा क्षिप (देवयन्तम्‌) अ० ७। २७। १ | खुप आत्मनः क्यच | 
पा० ३।१। ८5। देव--क्यच , शत्‌ । नच्छुन्द्स्यपुञजरुय | पा० 9। ७। ३५ । 
शृत्वदीघयोनिषेधः । देवान्‌ श्रेष्ठपुरुषान्‌ आत्मन इच्छुन्तम ॥ १६ ॥ 

१६--( विश्वव्यचाः ) सर्वव्यवह्ारेघु विस्तारशीलः ( घृतपृष्ठः ) झअ० 
२।१३॥। १। पृष्ठ सेके-थक्‌ | घृतेन प्रकाशेन सेचकः ( भविष्यन्‌ ) भविष्यति 
संवन्‌, ( सयोनिः ) योनि्॑हनाम--निध० ३। ४। समानग्ृहः ( लोकम्‌ ) स 
साजम्‌ ( उप याह्ि ) प्राप्लुहि ( एतम ) ( व वुृद्धम्‌ू ) अ० ६। ३० | ३। चूञ 





झ्ु्‌० ३ | ४३६ ] द्वादर्श काण्डस्‌ है ९२ ॥| । २,३८९ ) 


बढ़े हुये ( शर्पम्‌ ) सूप को ( उप यच्छ ) ले, (तत्‌) तब [आप] ( तुषम्‌ ) बुंसी 
ओर ( पलावान ) तिनके आदि को (अप विनक्त ) फटक डालें ॥ १६ ॥ 
भावा्--म जुष्यों को योग्य है कि जैसे जैसे वे बढ़ते जावे', भज्ती- 
भांति देख भात्रकर दोषों का त्याग और गुणों का अद्दण करें, जिस प्रकार सूप 
से कूड़ा करकट फटक कर अज्ञ आदि सार पदार्थ ले लेते हैं ॥ १६ ॥ 
इस मन्ज का पूर्व भाग आगे मंत्र ५३ में है ॥ 


०ह ० है . है ७. है 
अयों लोकाः संभिता ब्राह्मणन द्यारे वासौ पृ थिष्य३न्तरि- 
+ है + || 
क्षम्‌ । अं शत गृ भीत्वान्वारभेयासा प्यॉयन्तां पुन्रा य॑न्‍्त 
'श्पस्‌ ॥ २० ॥ ( ९४ ) 
है है २. शि 
जय: । लोका: । सम-मिता: । ब्राह्मणन । द्या: । एव । असौ। 
रि ७ 
पृथिवी । झन्तरिक्षम्‌ ॥ झं श्त्‌ । गभीत्वा। झनु-झारमभे- 
॥ ९ 
जरा | प्यायन्ताम्‌ | पुन; | झा | यन्‍्त 
थासू । झा | प्यायन्तास । पु ।। यन्‍्त । शूप स्‌ २० (१४ 


भाषाथ--( आह्मरोन ) आहाण [ बहा शञानी ] करके (श्रयः लोकाः ) 
तीनों लोक [ उत्तम निकृष्ठ ओर मध्यम अवस्थायें ] ( संमिताः ) यथाबत नापे 
गये हैं, [ जैसे ] ( भा ) बद (एच ) ही (द्यौ:) सूर्य लोक, ( पृथियी ) 
पृथिवी लोक ओर ( अन्तरिद्यम्‌ ) अन्तरिक्त [मध्य लोक] हैं। [हे स्त्री पुरुषों ! ] 
( अंशल ) सूचम पदार्था' को (गशरमीत्वा ) ग्रहण करके [अपना कर्तव्य ] 





बरणु सप्रत्ययः। वर्षबरणीयगुणेः प्रतृद्धम्‌ (उप यच्छ ) यम्रु उपरमे | गहाण 
( शर्म ) शर्य माने--घजञ्‌ | धान्यस्फोटकम्‌ ( तुषम्‌) धान्यत्वचम (पलायान ) 
पत्र गतीो रक्षणे च-अप्‌ + भव रक्षणे गतौ च-अण | पल्ान्‌ शस्यशन्यधान्य- 
नालान्‌ अवन्ति प्राप्छुबन्ति ये ते पत्ावास्तान तृणादीन पदार्थान्‌ 
( तस्‌ ) तदा ( अपविनक्तु ) विजिर्‌ पृथर्भावे | पियोजयतु भवान ॥ 

२०--( त्रयः ) उत्तम निकृष्ठमध्यमाः ( क्ोकाः) अ्रवस्थाभेदाः (संमिता:) 
सम्पक्‌ परिमांणीक्षताः ( प्राह्मगेन ) ब्रह्मशानिना (द्यौः ) सूयलोकः ( एच ) 
( असो ) ( पृथिवी ) ( अन्तरिक्षम्‌ ) ( अंशन्‌ ) सूद्मविभागान्‌ ( शुभीत्या ) 
ग्रदीत्वा । आदाय ( अन्चारभेथाम ) निरन्तर मारस्मं कुरुतम्‌ ( झा ) समन्‍्तात्‌ 

श्पू 


( २,१४२ ) झथववेदभाष्ये सू० ३ [ ४५६ ] 





( अन्वारभेथाम्‌ ) तुम दोनों आरम्भ करते रहो, वे [ सूच्रम द्रव्य ] ( आ प्याय- 
न्‍्ताम्‌ ) फैले और ( पुनः ) फिर फिर ( शर्पम्‌ ) खूप में (आ यन्तु) आवे॥ २०॥ 

भावायं -जैसे ब्रह्मशानी पुरुष ऊंच, नीच, मध्य तीनों दशाओं को 
हस्तामलक कर लेता है, वेले ही सब स्त्री पुरुष परीक्षा करके सार पदार्थ 
अहण कर, जैसे सूप में द्ृब्य को बार बार फैला कर और शुद्ध करके ग्रहण 
करते हैं ॥ २० ॥ 


बृथग्रूपाणि बहुचधा पंशनाममेकरूपो भवसि सं ससुंद्धथा । 
झूतां त्वच लोहिनीं तां नु दस्व ग्रावाँ शुस्‍्भाति सलग इंब 
वस्ताँ ॥ २९ 0 
| | ॥ 
पृथक्‌ । झुपाणि । बहु-घा । पशुनास्‌ । रक-रूप: । भवसि । 
है 

सस्‌ । ससू-क॒ द्वूया ॥ र॒तासू । त्वचेंस । लोहिनीस । तास््‌ । 
नदुस्‍ुव | आवाँ | शुस्भाति । सलगः-इंव । वस्तां ॥ २९ 0 

.._ भाषाय- पृथक्‌ ) अलग अलग ( रूपाणि ) रूप [ आकार आदि ] 
( बहुधा ) प्रायः ( पशलाम्‌ ) जीचों के होते हैं, [ हे विद्वान ] ( समरद्ध या ) 
सम्दद्धि [ पूर्ण सिद्धि ] के साथ ( एकरुपः ) एक स्वभाव वाला [ दढ़चित्त ] 
होकर तू ( सं भवसि ) शक्तिमान्‌ होता है। ( एताम्‌ ) इस और ( ताम्‌ ) उस 


(लोदिनीम्‌ ) लोहिनी [ लोहे की बनी जैसे कठिन ] (त्वचम्‌ ) ढकनी [अधिद्या] 
को ( जुद्स्‍्व ) हटा, (झावा ) शार्त्रा का उपदेशक [ उसको ] ( शुम्भाति ) 





( प्यायन्ताम्‌ ) पर्घेन्ताम्‌ । विस्तीय॑न्ताम्‌ ( पुनः) बारंबारम ( आयन्तु ) 
आगच्छुन्तु ( शपम ) म० १६॥ 

२१--/ एथक्‌ ) भिन्नभ[वेन ( रुपाणि ) आकाराः । स्थभावाः ( बहुधा ) 
आयः ( पशन्ताम्‌ ) जीवानाम्‌ ( एकरूपः ) निश्चतस्वभावः (सं भवसि ) 
शक्तो भवसि (सम्॒द्धया ) पूर्णसिद्ध्या ( एताम्‌ ) समीपस्थाम्‌ ( त्वचम ) 
त्वच संवरणे-किपू। आवर्णम्‌ ( लोहिनीम्‌) लोह-इनि। लोहमयीम । झति- 
कठिनाम्‌ ( ताम्‌ ) द्रस्थाम्‌ ( लुद्स्‍ुव ) प्रेरय ( ग्रावा) मं० १४। शास्रो प्रदेशकः 
(शुम्भाति ) शोधयेत्‌ ( मत्तगः ) खजेष्टिलोपश्च | उ० १। ११०॥. सजूष 
आद्यौ-कल, धातोष्टिलोपश्च + गल भक्तरणो सावे क्षारणें च-ड | मल शोधनीय॑ 


पा आन 


सृू० ३ | ४५६ | द्रादर्श काण्ड्स्‌ ॥ १२ ॥| ( २,३८३ ) 


अवनयन्‍नमभासकननन-गतरनका नकल हल. 





शुद्ध करे, ( मलग इव ) जैसे घोबी ( वस्त्रा ) वस्यों को ॥ २१॥ 
भावाथ-मलुष्यों में प्रायः पृथक्‌ पृथक्‌ आकार होते हैं, परन्तु वेद 


क्षान की पूर्णता से अविद्या रूप आवरण को हटाकर समान इंढ्चित्त होकर 
निर्दोष हो जाते हैं, जैसे चतुर घोबी के घोने से वस्त्र उजले दोते हैं ॥ २१॥ 


पथिवीं त्यां पथिव्यामा वशयातसि तनः समानो विकृंतात 
सूषा । यद्यंद्‌ द्यत्त' लिखितसपेणेन तेन्‌ मा सु स्त्री ब्रह्मणापि 
तदू वंपासि ॥ २२ 0 


पथिवीस्‌ । त्वा । प्थिव्यास्‌ । झां। घेशयासि | तनः। 
समानी । वि-कू ता । ते । शुषा ॥ यत्‌-यंत्‌ | दा त्तस्‌ । लि- 
खितस्‌ | अपणेनत । सेन । सा। सुखस्रोः। बअह्णा। अपि। 
हत्‌ । वषासि ॥ २२७ 


भाषाय--][ हे प्रजा | स्त्री वा पुरुष | ( पृथिवीम त्वा ) तक प्रष्यात 
को ( पृथिव्याम्‌ ) प्रस्यात [विद्या ] के भीतर ( आ चेशयामि ) में [ परमेश्वर ] 
प्रवेश करता हूं, ( एपा ) यह (ते ) तेरी ( विकृता ) भिन्न रूप वाली ( तनूः ) 
झाकृति ( समानी ) समान [ हो जांचे ]। ( यद्यत्‌ ) जो जो(अपंणेन) कुव्यव हार 
से ( धुत्तम्‌) जलन गया और (लिखितम्‌) खरोचा गया है, ( तेन ) उस 
[ कारण ] से (मा छुस्लोः ) तू मत बहज़ा, ( ब्रह्मणा ) वेद द्वारा ( अपि ) 





कलझू गलयति ज्ञार्यतीति यः | रजकः | धावकः (इच) यथा (वस्त्रा) वस््ाणि ॥ 

२२-( पृथिबीम्‌ ) प्रथेः घिवनपरवनष्यनः संप्रलारणं च | उ० १। १५० | 
प्रथ प्रस्याने-षिवन्‌ , डीष्‌। प्रस्याताम्‌ ( त्वा ) त्वां प्रज्ञाम्‌ ( पृथिव्याम्‌ ) प्रख्या- 
तायां विद्यायाम्‌ ( आवेशयामि ) प्रविष्ठां करोमि ( तनूः ) आकृतिः ( समानी ) 
तुल्यमुणा ( विकृता ) विकारंगता | भिन्नभाव॑ प्राप्ता (ते ) तव ( एवा ) दृश्य- 
माना ( यद्यत्‌ ) यत्‌ किंचित्‌ (दुत्तम्‌) अ० ७ । १५। २। य्योतते > ज्वलतिकर्मा- 
तिघ० १। १६ | द्योतितम्‌ | प्रज्वयलितम्‌ (लिखितम) विलिखितम्‌। विद्ारितम्‌ 
( अपणोन ) ऋ हिंसायाम--णिच्‌ पुकू-ल्युट | हिंसनेन । कुष्यवहारेण ( तेन) 
कारणेन ( मा सुस्रोः ) स्र गतो क्षरणें च-लडः। बहुल छुन्द्खि । पा०२। ४। 





( २,३८४ ) सथववेदभाष्ये सू० ३ [ ४५६ ] 
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ही ( ततू ) उस के। ( वपामि ) में [ बीज समान ] फैलता हूं ॥ २२ ॥ 
भावार्थ--छ्ली पुरुषों की आकृति एक दूखरे से भिन्न भिन्न है, परन्तु 
परमेश्वर ने शक्ति दी है कि वे बेदृद्वारा अपनी हानि को पूरा करके समान 
गुण वाले होथे जैसे बीज फे बोने से घटी पूरी हो जाती है ॥ २२ ॥ 
जनिच्रो व प्रति हर्यासि सन सं त्वा दर्धाशि पथियीं पु'थि- 
व्या । उखा क॒स्भो वेत्याँ सा व्यथिष्ठा यज्ञाय घराज्ये नाति- 
चक्ता ॥ २३ ॥ 
न 
जर्निची-दइव । मति । ह॒र्याशि । सनुम्‌ । सस्‌ । त्वा। दुधासि । 
प्थिवीस्‌ । पुथिव्या ॥ उखा । क्ुम्भी । वेद्यांसू । मा। व्यू- 
थिष्ठा: | यज्ञ-झ्ञायथे: । झ्ाज्यन । झति-सत्ता ॥ २३ ४ 
भाषार्थ-] हे प्रजा ! त््री वा पुरुष ] ( प्रति ) निश्चय करके (हर्यासि) 
[ परस्पर ] प्यार कर, ( जनिन्नी इध ) जैसे माता ( सूलुम ) पुत्र को, ( पृथि- 
घीम्‌ त्वा ) तुक प्रख्यात को ( पृथिव्या ) प्रख्यात [विद्या] के साथ (सं द्धामि) 
में [ परमेश्वर ] संयुक्त करता हूं। ( वेच्याम्‌ ) बेदी [ अंगीठी आदि ] के ऊपर 
( यज्ञायुतरे: ) यज्ञ के शर्तों से ( झज्येन ) घी के साथ (अतिषक़्ा ) दृढ़ 
जमाई हुयी ( उखा ) द्वांडी [घा ] ( कुम्भी ) बटलोयी [ के समान ] ( मा 
व्यथिष्ठाः ) तू मत डगमगा ॥ २३ ॥ द 
भावायथ--सथ री पुरुष बेद्‌ दारा थिद्या प्राप्त करके परस्पर प्रीति 


पूथेक रहे ओर कठिनायी पड़ने पर निरन्तर धर्म में जमे रहें, जैसे ढढ़ जम्राई 
हुयी कढ़ाही आदि भट्टे चूल्दे आदि पर निरन्तर ठद्दरी रहती है॥ २३ ॥ 





७ | शपः श्लुड। मा ज्रवः। मा जझ्वर ( ब्रह्मणा ) वेदेन ( अपि ) एवं ( तत्‌ ) 
( वपामि ) डुबप बोजसन्ताने । रूपेण विकिरामि । विस्तारयामि ॥ 

२२--( जनिन्नी ) जनयिशन्नी । जननी ( इध ) यथा ( प्रति ) निश्चयेन 
(हर्यासि) लेटि रूपम्‌ | हये | परस्पर कामयस् (सूनुम ) पुश्रम्‌ ( सम्‌ ) संशुज्य 
( द्धामि ) धरामि ( पृथिबीम्‌ ) म० २२। प्रख्याताम्‌ ( पृथिव्या ) प्रख्यातया 
विद्यया सद्द ( डखा ) पाकपात्रम्‌ ( कुम्मी ) स्थाली (बेद्याम) अग्न्याधारे 
. (मां व्यविष्ठा; ) ब्यथां मा प्राप्लुद्धि ( यज्ञायुचैः ) यज्ोपकरणेः (आज्येन) घृतेन 

सद ( अतिबक्ता ) पञ्ञ सज्ञे--क्त | अतिरढ़ीकृता ॥ - का 





मू० ३ [ ४७६ |) द्वादर्श काग्छस ॥ १२४७ ( २,५८५ ) 
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त्चि जि] ब्वः 
शप्निः पच॑न्‌ रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रा। रक्षतु दक्षिणते। सरु- 
; *) क्‍ 
- त्थास्‌ । वरुणरुत्वा द्ंहादुधरुण अतीच्या उत्तरात्‌ त्वा सोम: 
स॑ ददात ॥ २४ ॥ 
अग्नि: | पचन्‌ | रक्त । त्वा। परस्तांतू । इन्द्र: । रक्षत्‌ 
दुक्षिशत: । स॒रुत्वान्‌ ॥ वरुण: । त्वा। दूं हात्‌। घरुणें । 
सेझ के 
प्रतोच्या: । उत्त रात । त्वा । सास: । समर । ददात ॥ २४ ॥ 
भाषायथ --( अग्लि: ) ज्ञानस्वरूप परमेश्चर ( त्वा ) तुझ को ( पचन ) 
परिपक्क [ दृढ़ ] करता हुआ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व वा सन्प्रुख से ( रक्षतु ) बचावे, 
( मरुत्वान्‌ ) प्रशस्त धनवाला ( इन्द्रः ) पूर्ण ऐेश्वयं वाला [ परमेश्वर ] (दत्षि- 
. णतः) दक्षिण वा दाहिने से (रक्ततु ) बचावे | ( वरुणः ) सब में उत्तम परमे- 
श्वर ( त्वा ) तुकको ( घरुणे ) धारण सामर्थ्य के बीच ( प्रतीच्या: ) पश्चिम 
था पीछे वाली [ दिशा ] से ( दंद्दात्‌ ) दृढ़ करे, ( सेमः ) सब जगत्‌ का उत्पन्न 
करनेवाल्ा परमेश्वर ( त्वा ) तुकको (उत्तरात्‌) उत्तर वा बायें से (सं ददाते ) 
संभाले ॥ २४ ॥ 
शो थे 
भावाथ--सब स्त्री पुरुष परमात्मा को सर्वत्र व्यापक जानकर पापों 
से बचकर धरम से प्रबृत्त रहें ॥ २४ ॥ 
इस भन्‍नञ्र का मिलान करो--अथवे० ३। २७ | १--४॥ 


पंलिज वह ५ सि न 
पताःपविचर:पवन्ते झभाद्‌ दिव च यन्ति पृथिवीं चं लोकान्‌। 


२४-( अशिः ) शानखरूपः परमेश्वरः ( पचन्‌ ) पक्क दढं कुर्वन (रक्ततु) 
पालयतु ( त्वा ) त्वां पुरुषम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पृवेंदिकूलकाशात्‌ । झाग्मतः ( इन्द्रः ) 
परमेश्वर्ययुक्तः परमेश्वरः ( दक्षिणतः ) दक्षिणद्शायाः। दच्चिणदेशात्‌ ( मरू- 
त्वान्‌) मर्त , हिरणशयनाम-निध० १। २। प्रशस्तथधनवान । रत्धातमः (चरुणः) 
चुअ्‌--उनन्‌। सर्वोत्तमः परमेश्वरः ( त्वा) ( रंद्ात्‌) वर्धयेत्‌। दृढीकुर्यात॒ 
( धरुणे ) घूम धारणे--डनन्‌ । धारणखामथ्य ( प्रतीच्या:) पश्चिमायाः 
पश्चादुभागस्थिताया वा द्शिः ( उत्तरात्‌ ) उत्तरदेशादू वामदेशाद्‌ वा (त्वा) 
( सोमः ) सर्च ज्गदुत्यादकः (सं ददातै)लेटिकूपम्‌ | खीकरोतु ॥ 


( २,४८६ ) अथववेदभाष्ये सू० ३ [ ४५६ ] 





0 रब ला 
ता जींवला जीवधघेन्या: प्रतिष्ठा: पाच आफिर्ताः पर्य - 
गिरिन्धास्‌ ५ २१ 0 


पता: । पवित्र: । पठन्‍्ते । झभ्ात्‌ । दिवस । च। यन्ति। 
पथिवोम्‌ । च । लोकान्‌ ॥ ता: । जीवलाः । जीव-घन्‍्या: । 
अति-रुथा: । पात्र । आ-शिक्ता: परि | श्रश्मिः। इन्धास २५४ 


भाषाथ--( पवित्रें: ) शुद्ध व्यवद्दारों से (पूताः) शुद्ध किये गये [प्रजा- 
जन--मन्त्र २७] ( झश्नात्‌ ) उपाय से ( पचन्ते ) [ दूखररों को ] शुद्ध करते हैं, 
वे ( दिवम्‌ ) जय की इच्छा को (व) और ( पृथिवीम्‌ ) प्रख्यात विद्या कौ (व) 
ओर ( लोकान ) दर्शनीय घरो को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैँ । ( ता: ) उन (जीव- 
लाः ) जीवते हुये, ( जीवधन्या: ) जीचो में धन्य, (प्रतिष्ठा: ) दृढ़ जमे इये, 
( पात्रे ) रक्षा सांधन [ ब्रह्म ] में ( आसिक्ताः ) भल्ती भांति सींचे हुये [ प्रजा 
जना ] को ( अ्रश्नमिः ) प्रकांश खरूप परमेश्वर ( परि ) सब ओर से ( इम्धाम ) 
प्रंकाशमान करे ॥ २५ ॥ 

भावाथं--जो स््री पुरुष अपने शुद्ध आचरणो से जय पाने के लिये 
उत्तम विद्यायं और उत्तम गुण प्राप्त करते हैं, उन पुरुषार्थी प्रशंलनीय जनों 
को परमेश्वर अपने नियम से कीतिंमान करता है ॥ २५ ॥ 


ञा यन्ति दिवः पथिवीं संचन्ते भूस्या: सचन्ते अध्यन्त- 


५४--( पूताः ) शोधिता:--म० २७ ( पवित्रें: ) शुद्धाचारे: ( पबन्‍्ते ) 
शे।धयन्ति ( अश्चात्‌ ) श्रश्न गतौ-अप्‌ । ल्यबलोपे कर्मंरयुपसंख्यानम्‌ | चा० पा० 
हे । २। श८। अश्रम्ुपायं संसाध्य (दम) विजिगीषाम्‌ (च)९( यन्ति ) 
प्राप्लुवन्ति ( पृथिवीम्‌ ) प्रख्यातां विद्याम्‌ (च )( ल्लोकान्‌ ) दर्शनीयान्‌ निवा- 
सान, ( ताः ) प्रजाः-मा २७ ( जीवला; ) ञ्र० ६। १६ । ३ | सिध्मादिभ्यश्च । 
पा० ५ ।२। &७ । जीव-लच्‌ मत्वथे। जीचनयुक्ताः ( जीवधन्याः ) जीवेघु 
प्रशस्ताः ( प्रतिष्ठा: ) प्रतिष्ठां प्राप्ताः ( पात्रे ) रक्तासाधने ब्रह्मणि (आसिक्त। ) 
समन्‍तात्‌ सेचनयुक्ताः ( परि ) स्वतः (अग्नि; ) प्रकाशखरूपः परमेश्वर: 
( इन्धाम्‌ ) दीपयतु ॥ 


स० ३ | ४५६ | द्वादर्श काण्डस ॥ १२ ॥ ( २,३८७ ) 





_रिंज्षस । शद्भा: सतोल्‍्ता उ शुर्भनन्‍्त एव ता नः स्वगेसमि 
लोक नयन्तु ॥ २६ ॥ 
झा। यन्ति । दिव: | पथिवीस्‌ । स चन्ते । क्षूस्यां: । स च- 
न्ते । अधि। अन्तरिश्स ॥ शद्भा:। स॒तीः | वा: । ऊूं 
दति । शुस्म॑न्ते । एबं | ता: । नः। स्वः:-गस्‌ | झभि। 
लोकम्‌ । नय॒न्त ॥ २६ ॥ ्््ि 

भाषार्थ-][वे भजाजन- मन्त्र २७] (द्वः) विजय की इच्छा से (पृथि- 
घीम्‌ ) प्रख्यात [ विद्या | को ( आ यन्ति ) प्राप्त होते हैं और (सचन्ते) सेचते 
हैं, ( भूम्या: ) [ अन्तःकरण की | शुद्धि से ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( अन्तरि. 
कझ्म्‌ ) भीतर दौखते हुये [परन्रह्म] को (सचस्ते) सेचते हैं । ( ता; ) वे (शुद्धाः) 
शुद्ध (सतीः ) होकर, (ड ) दी [ दूसरों को ] ( एव ) भी ( शुम्भन्ते ) शुद्ध 
करते हैं, ( ताः ) ये [ प्रजाये ] ( नः ) हमको ( स्थगंस्‌ ) खुख पहुंचाने वाले 
( लोकम्‌ अभि ) दर्शनीय समाज में ( नयस्तु ) पहुंचावें ॥२६॥ 


भावाय--विद्वान्‌ स््री पुदक परमेश्वर को साजक्षात्‌ करके आत्म बल 
बढ़ाते हुये. सब को धर्म में प्रवृत्त करके सुखी रकखे ॥२६॥ 


०८ ह ॥ | 
उ तेव॑ श्रभ्वीरुत स'|मितास उत श॒क्रा: शुचयश्चामृतांसः । ता 
9०. ७  & है| $ है 
आदन दंपतिभ्यां अशिष्टा आप:शिक्ष 'न्‍्ती:पचता सुनाथाः २७ 


उद्-इंव । श-मवी: । डत। सस-मिंतासः । उत। श॒क्राः । 
२६-( आ यम्ति ) झांगच्छुन्ति ( द्वः ) विज्िगीषासकाशात्‌ ( प्रथि- 

वीघू ) अख्यातां घिद्याम्‌ ( खचन्ते ) सेचन्ते ( भूभ्याः ) भू शुद्धो-मि । योगिनां 
चित्तावस्थाभेन्दात्‌ | अस्तःकरणशुद्धे! ( सचन्‍्ते )( अधि ) अधिकारपूव कम 
( अन्सरिक्षम्‌ ) मध्ये दृश्यमान परत्रह्म ( शुद्धाः) पविश्नाचारा: ( सतीः ) सत्यः 
( ता; ) म० २७। प्रज्ञा: ( ड) एवं ( शुम्भन्ते ) शेंधयन्ति (एवं ) निश्चयेन 
( ताः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( स्वग स्‌ ) छुखभापकम्ू, ( अभि ) प्रति ( लोकम्‌ ) 
दशनीयं समाज्ञम्‌ ( नयन्तु ) प्रापयन्तु ॥ 


( २,३८८ ) शथववेदभ।्ये मू० ३ [ ४७६ ] 








शुचयः । च । अमृ्तांसः ॥ ताः। झोदनस्‌ । दंपंति-भ्यास्‌ । 
श शिष्टा: । आप: । शिक्षन्तीः | पचत । स-नाथाः ॥ २० ॥ 

भाषाथ-- ( उत श्व ) ओर जैसी ( प्रभ्वी: ) प्रबल, ( उत ) और 
( संमितासः ) सनन्‍्मान की गयी, ( च ) और ( शुक्राः ) चीयंचाली, ( शुच्चय; ) 
शुद्ध आचरण वाली, (च ) ओर ( अम्दतासः ) अमर [ सदा पुरुषार्थे युक्त ), 
( भ्रशिष्टा:) बड़ी शिष्ट [ बेद बाका में विश्वास करनेयाली वा खुबोध ], 
( शिक्षन्ती:) उपकार करती हुयी (ता; ) थे तुम सब, ( आपः ) हे आप्त 
प्रजाओ ! ( खुनाथाः ) दे बड़ी ऐश्चर्य वालियों ! ( दम्पतिभ्याम ) दोनों पति 
पत्नी फे लिये ( ओदनम्‌ ) खुख बरसाने पाले [ परमेश्वर ] का ( पच्चत ) परि- 
प्रक्त करो, [ हृदय में दृढ़ करो ]॥ २७ ॥ 


भावायथ--पति पत्नी के द्वित के लिये अर्थात्‌ गद्यश्रम की सिद्धि के 


लिये, तुम खब प्रकार से समर्थ और उपकारी होकर परमास्म । पर सदा 
विश्वाल रकखो ॥ २७ ॥ 


० | ढ है 

संख्यांता स्तोका: प्‌थिवीं स'चन्ते आणापानेः: संसिता 

ओष॑ घी भि: । झस रूयाता झोप्यमना: स वर्णा: सव” व्याप: 
से ज्ड 

ै 
शुचयः शचित्वम्‌ ॥ २८ ॥ क्‍ 
समू-ख्याता: । रुतोकाः: । पथिवोघ्‌ । स चन्ले । प्राशापाने. । 
जि धोष 
समसू-मिता: । ओषधघी लि: ॥ अस' स्‌-रू्याता:। झ्ा-उपष्यमना:। 





२७--( उत ) अपि ( इव ) यथा ( प्रभ्वी: ) प्रभ्यः | समर्था: ( उत्त ) 

( खंमितासः ) अख्ुगागमः । संमानिताः ( उत ) ( शुक्राः ) वीर्यवत्यः (शुचयः) 
शद्धांचचरणाः ( व ) ( अम्गतासः ) मरणरहिताः | पुरुषारथयुक्ताः ( ता; ) तथा- 
विधाः ( ओद्नम्‌ ) खुखवर्षक परमात्मानम्‌ ( दम्पतिभ्याम ) जायापतिभ्याम्‌ 
(( प्रशिष्टा: ) शास्सु अजुशिष्टौ-क्त । प्रकषे'ण शिष्टा: | वेद्वाक्ये विश्वासकारि- 
रणायः । खुबोधाः ( आपः ) हे आाष्ताः प्रज्ञा: ( शिक्षन्तीः) झ० ६। ११७।२।. 
. शहक शक्तो-सन्‌ * श॒त्त्‌, ड्ीप्‌ । शक्तमुपकतु मिच्छन्त्यः ( पयत ) पकक्‍तध ड्ढूँ 
कुरुत ( खुनाथाः ) नाथ ऐश्वयें-अच्‌, टापू। दे बहौश्वर्यवत्यः | ज 


म्ू० ३ [ ४५६.]  द्वादर्श कारड्स ॥ ९२ ॥ ( २,$८र्ट ) 
पाउामाद उनका पाउाहा-्यतााशउतभााअअंसस उउसाउक वन उस नकल बकक 
स॒-वर्णा:। सव सू । वि। झापः । शुच॑यः। शचि-त्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाषाय-- संख्याताः ) समान ख्याति वाले, ( स्तोकाः ) प्रसन्न चित्त 
याले, ( प्राणापानेः ) प्राण और अपान व्यवहारों से और ( ओबषधीमिः ) ओष- 
घियो [ अन्न सोम ल्ञता आदि ] से ( खंमिताः ) सनन्‍्मान किये गये लोग 
( पृथिवीम्‌ ) प्रख्यात [ भूमि श्रर्थात्‌ राज्यश्री ] को (सचन्ते ) सेवते हैं । (असं- 
ख्याताः ) निव्याकुलता | दृढ़ स्वभाव ] से प्रसिद्ध, ( ओप्यमानाः ) यथाविधि 
[ बीज समान ] फेलते हुये, ( खुवर्णा:) खुन्द्र [ ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य ] वर्ण 
वाले, ( शुचयः ) शुद्ध आचार वाले पुरुषों ने (सर्बम ) सब में ( शुचित्वम ) 
 पवित्नता को ( वि आपुः ) फैलाया है॥ २८ ॥ क्‍ 
भावाथ--ज्ो पुरुष प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर शुभ कम करके अन्न 
आदि प्राप्त करते हैं, वे सन्‍्मानित और प्रसन्नचित्त लोग विद्या वा राज भ्री 
को भोगते हैं, जैसे पूर्वज्ञ दृढ़ खभाव घालों ने बाहिर भीतर शुद्ध होकर संसार 
को शुद्ध बनाया है॥ २८॥ द 


उद्याधन्त्यभि वैल्गन्ति तुप्ता:फेन॑मस्यन्ति बहुलांश्च बिन्दून। 
येषव द्द्ठा पतिमृ त्वियाये तेस्त॑गडुलेनेवता स्मांपः ॥ २८ ॥ 

उत्‌ । योधन्ति । अभि । वल्गन्ति तपाः | फेनंस । स्रय- 
न्ति | बहुलान्‌ । च्‌। बिन्दून्‌ ॥ येषा-इव। दुष्टा। पतिस्‌ । 
ऋत्वियाय । झ़्ते: । तण्डल: । भव॒त्‌ । सख्‌ । झापः ४ २८ ॥ 


»... रे८घ-( संख्याताः ) समानख्याताः प्रसिद्धाः (स्तेोकाः ) अ० ४। ३८। 
६। षडुच प्रसादे दीप्ती च-घज््‌ | प्रसप्नचित्ताः पुरुषाः ( पृथिवीम्‌ ) प्रख्यातां 
राज्यश्रियम्‌ ( सचन्ते ) सेवन्ते ( संमिताः ) सम्मानितां: ( ओषधीमिः ) सोम- 
लतान्नादिभिः ( अस॑ ज्य(ताः ) षम वैकल्ये अवैकर्ये च-छिप्‌ + झूया प्रकथने- 
क॑ | असमि निर्वेकल्ये शान्तो प्रसिद्धाः ( ओप्यमाना: ) आडः +डु बप बीज- 

' सन्‍्ताने--कर्मणि शानच्‌ । समन्‍्तादु बीजवबत्‌ प्रसार्यमाणाः ( छुवर्णाः ) ब्राह्मण- 
धत्रियवैश्यशोभनवर्णाः ( सम ) निखिल जगतू्‌ ( व्यापु: ) अन्तर्गतण्यर्थः | 
व्यापितवन्तः | प्रसारयामासुः ( शुत्ययः ) शुद्धाचरणाः ( शुखित्वम्‌ ) अन्‍्त- 
बाह्मयपविश्वव्यवद्दारम ॥ . 


६ 


( २,८०० ) . अथवंबेदभाष्ये मू० ३ [ ४७६ ] 





भाषाय--बे [ जल ] (तप्ताः ) तप्त होकर ( उत्‌ योधन्ति ) मिड 
जाते है, ( अभि ) सब ओर को ( वल्गन्ति ) फुदकते हैं, ( फेनम ) फेन को 
(थ) और ( बहुलान ) बहुत से ( बिन्दून ) बिन्दुओं को (अस्यन्ति ) फेंकते 
 हैं। (आपः ) हे आंप्त प्रजाओ | ( एतेः ) इन ( तण्डुलेः ) चावलों [ अन्न- 
आदि ] के साथ ( सं भवत ) तुम शक्तिमान्‌ बनो, ( इव ) जैसे ( योषा ) सेवा 
 थोग्य पत्नी ( ऋत्वियाय ) ऋतु [ गर्भधारण योग्य काल ] पाने के! लिये 
( पतिम्‌ ) पति को ( दृष्ठा ) देखकर [ शक्ति वाली होती है ]॥ २६ ॥ 
भावाथ--जैसे जल श्रप्मि के संयोग से खौलने लगता है, अथया जैसे 
पल्ली ऋतुकाल में पति को प्राप्त होकर अभीष्ट सन्‍्तान उत्पन्न करती है, वैसे 
ही सब पुरुषों को पुरुषा्थे के साथ अपना अभीष्ठ सिद्ध करना चाहिये ॥ २&॥ 


_ उत्थौपय सोदते बधून श्नानद्विरात्मानंसभसि से रूप - 
शन्‍्तास्‌ । अर्मासि पातच्ररुद्‌ कं यदे तन्मितास्तगड्धला:प्र दिशो 
यदोमाः ४ ३० ॥ ( ९४ ) हा 
उत्‌ । स्थापय । सौदतः । बचने । रनान । अतू-भिः । झा- 
, त्सासस्‌ । झसि । सस्‌ । स्पशन्तास ॥ झसौथधि। पाचे:। 
डुदुकस्‌ । यत्‌ । शततू | सिताः। तण्छुला;। झ-दिश: 
यदि । इमाः ॥ ३० ॥ ( १५ ) 

भाषाथ-.. हे वीर ! ] (बुध्ने) तले पर ( सीदतः ) बैठे हुये ( एनान) 
२६--( उद्योधन्ति ) उत्कषण सं प्रहरन्ति ( अभि ) स्वतः ( वरुगन्ति ) 
. उसप्लुत्य गच्छन्ति ( तप्ताः ) अश्निसंयुता+ खत्य: | आप+-“इति शेषः (फेनम्‌ ) 
: फ्ेनमीनौ । उ० ३। ३। स्फायी बृद्धो-नक्‌ | बुदुबुदाकारं पदार्थम्‌ ( अस्यन्ति) 
सिपन्ति ( बहुलान ) बहन्‌ ( च ) ( बिन्दुन्‌ ) (योषा ) सेवनीया पत्नी (इच ) 


यथा (ढष्ठा ) निरीक्ष ( पतिम्‌ ) भर्तारम ( ऋत्वियाय ) आअ० ३।२०। १। 


छुन्द्सि घलू । पा० ५। १। १०६ ऋतु--घस , श्यादेशः । क्रियार्थोपपद्स्य चल 
कर्मरि स्थानिनः | पा० २ | ३। १४ । ऋतु' गर्भाधघानयोग्यकाल भाप्तम (एतैः) 
( तणडुले: ) ( संभवत ) शक्तिमत्यो भवत ( आपः ) दे झ्राप्ताः प्रजा: ॥ 


०--( उत्थापय ) ऊध्च घारय ( सीद्तः ) उपविशतः ( बुघ्ने ) सूले 


सू० ३ [ ४५६ )  द्वांदर्श काण्डस्‌ ॥ १२॥ ( २,८०९ ) 





इन [ चावलों ] को ( उत्‌ स्थापय ) ऊंचा उठा, वे [चांवल ] ( अ द््भिः ) 
जल के साथ ( आत्मानम्‌ ) अपने को ( श्रभि ) सब प्रकार (स॑ स्पृशन्ताम्‌ ) 
मिला देव । ( पात्रे; ) पात्रों [ चमचे आदि ] से, ( यत्‌ ) जो कुछ ( एतत्‌ ) 
यह ( उदकम्‌ ) जल है, [ उसे ] (अमांसि ) में ने नाप लिया है, ( यदि ) 
यदि ( तरडुलाः ) चावल (इमाः प्रदिशः ) इन दिशाओं में [ बटलोही के 
भीतर ] ( मिताः ) नापे गये हैं ॥ ३० ॥ क्‍ 
भावाथ--जैसे रसोइया बटलोदी के पंदे में बेठे हुये चावलों को 
उठाकर जल से मिलाता है, और बार बार जल और चायलो को नाप कर 
ठीक ठीक पकाता हे, चैसे ही महुष्य यथावत्‌ उपाय से दूसरों को उन्नत करके 
योग्य बनावें ॥ ३० ॥ ा 
थे यच्छ पश त्वरया हंरौषमहिसन्त ओषधीर्दान्त पवन । 
यार्सा सेाम: परि राज्य बत्तवास॑न्युता ने वीरुचों भवन्‍्तु ३९ 
मे । यच्छ | पश्‌ स्‌। त्वरय । आ । हर । सोषस्‌। शहिसन्त:। 
झोष थी:। दान्त । पवन्‌ ॥ यासास्‌ । सोम: परि। राज्यस ॥ 
बधूव । अम॑नन्‍्युता: । नः । वीरुघ॑: । भवनन्‍्त ॥ ३९॥ 
भाषाथ-[ हे मलुष्य ! ] ( पशंम्‌ ) हंखिया [ दरांती | को (प्र यच्छ) 
के, ( त्वरय +-०--या ) बेग से (आ हर) ले आ, (ओषधीः ) ओषधियाँ [ अन्न 
आदि] को ( अहिंसन्तः ) हानि न करते हये ये [लावा ल्लोग] (पर्बन ) गांठ परे 
( ओषम्‌ ) कट पट (दात्तु ) कार्टे । (यासाम ) जिन [भन्न आदि] के (राज्यम्‌ ) 





(से नक्‍क७ बा -३० अमन जाम» कक+नपनननक, 


( एनान्‌ ) तरडुलान ( अद्भिः ) जले: ( आत्मानम्‌ ) ( अभि ) सचेत: ( संस्पृ- ह 
शन्ताम्‌ ) संयोजयन्तु (अमासि ) माडः माने-लुझ | अहं परिमितवांनस्मि 
( पात्र: ) चमसादिसिः ( डउदकम््‌ ) जलम्‌ ( यत्‌ ) ( एतत्‌ ) ( मिता; » परि- 
सिताः € तरडलाः ) (प्रदिशः ) प्रकृष्ठा दिशाः, प्रतीति शेष: ( यदि ) ( इमाः ) 
उखाया वर्तमानाः ॥ ' 
३१--( प्र यच्छु ) नियमय | संग्रहाण ( पशुंम्‌ ) आडःापरयोः खनिशुभ्यां 


डिच्च । 3० १।३३। पर + श्‌ हिंखायाम--कु, अकारलोपः । शख्रभेद्‌म । 
कुठारादिकम्‌ ( त्वरय ) त्वर॒या | बेगेन ( आइर ) आनय ( ओषम्‌ ) जिप्रम- 








अ 


निध० २। १५। ( अहिंसन्‍्तः ) अद्दानिं कुव॑न्तः ( ओषधीः ) अन्नादीन (दान्तु) 


( २,८७२ ) धअथववेदभाष्ये स््‌० डे [ ४५६ ] 


कै भ्टथ न ७ ॑माक. अमममन्‍क... (१००४. रक७. 3कमाअअमा ०3) काकाथभ++-+५७४4+४७७५+० नम >रभनम>क दास... आलमभभ+ कक. “एक नपनममंकः अमल-क, 
_पकलक-लम हक रन नकल न... तारक. पेटीयालपलकथ्काननणाने, अकाल 


राज्य को (सोमः ) चन्द्रमा [ वा जल | ने ( परि बभूवष ) घेर किया था 
( अमन्युता: ) क्रोध को न फैलाती हुयी ( बीरथः ) वे ओषधें [ अ्रन्न आदि ] 
( नः ) हमे ( भवन्तु ) प्राप्त होथे ॥ ३१॥ 

भावाय--जैसे जब खेती चन्द्रमा और जल के संयोग से पक ज ती 
है, तब किसान चतुर कटवैदयों से यथाविधि कटवा कर झप्न आदि पाता है.वैसे 
दी विद्व/न्‌ पुरुष विद्वानों के संयोग से ईश्वरज्ञान प्राप्त करके सुखी होता है॥३श॥ 
द पद्पाठ में (त्वरय ) के स्थान पर [ त्वरया ] खुबन्त मान कर हम ने 
अर्थ किया है। यदि तिडनत होता तो [ तिडसडतिडः | पा० ८। १ ।२८। ] इस 
सूअ से चह सब अनुदात्त होता ॥ 


नव बहि रोदुनाय स्तणीत शियं हृदश्चक्ष घरों वल्ग्व स्तु। 
तस्मिन्‌ दे वा: सह द वीविशन्त्विसं पाश्न॑न्त्वतु्िरनि बदय॑ इर 


नवंपध्‌ । बहि:। झोदनाय | सरतणौत । प्रियस्‌ । हुदः। 
चक्ष षः । वल्गु | अस्त ॥ तस्मिन्‌ । देवा: । सह। दैवी:। 
विशन्त । इ सम्‌ । म। शझश्नन्त। क॒ तु-भि:। नि-सद्य ॥३२४ 


भाषायथ-] हे मन्ुष्यो |] ( तवम्‌ ) नवीन ( बहिंः ) आसन ( ओद- 
नाय ) भात [ रंधे चावल जीमने ] के लिये ( स्तृणीन )बिछाओ, वह [आसन] 
( हृव्‌ः ) छृद्य का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ओर ( चक्षुषः ) नेत्र का ( वल्गु ) रमणीय 
( अस्तु ) होवे। ( तस्मिन ) डल [ आसन ] पर ( देवाः ) देखता | चिद्दान 
लोग ] ओर ( देखीः ) देवियां [ बिदुषी स्त्रियां ] ( सह ) साथ सांथ (विशन्तु ) 





लुनम्तु ( पेन ) पर्वेणि | भ्रन्थो ( यासाम ) ओषधीनाम्‌ ( स्लोमः ) चन्द्रः। 
जलम्‌ ( परि ) परितः ( राज्यम ) राष्ट्रम्‌ (बभूव) प्राप ( अमन्युताः ) अमन्यु+ 
तनु बिस्तारे---ड, टापू। अमन्योरक्रोधस्यथ विस्तारिका ( नः ) शस्मान 
( घीदधः ) झोषध4ः ( भवन्‍्तु ) प्राप्लुवन्तु ॥ 

३२--( नधवम्‌ ) नवीनम्‌ ( बहि; ) आसनम्‌ ( ओदनाय ) भक्त जेमि 
तुम ( श्तृणीत ) झ्राच्छादयत ( प्रियम्‌ ) हितकरम्‌ ( हृदः ) हृदयस्थ (चत्त षः ) 
भेजसुय ( बल्गु ) रमणीयम्‌ ( अस्त ) ( तस्मिन्‌ ) बहि षि ( देधाः ) बविद्वांसः 
(सद्द ) पररुपरम ( देवीः ) बिदुष््यः ( विशन्तुं ) निषीदन्तु ( इमम्‌) झोदूनम 


मभृ० ३ [ ४५६ ) द्वादश काण्ड्स ॥ १२४ ( २,८०३ ) 


बैठे और ( ऋतुमिः ) सब ऋतुओं के साथ ( आ के साथ ( निषयय ) बैठकर (इमम ) इस 
[ भात ] को ( प्र अश्नन्तु ) स्वाद से ज्ञोमे ॥ ३२ ॥ 


भावाथ - जैसे मनुष्य रुचिर भोजन को रमणीक स्थान में ऋतुओं के 
अनुसार जीमफर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही याोगा ज़न शुद्ध अन्त-करण में पर 


मात्मा के अनुभव से मोक्ष खुख पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
वनसूपते स्तीणंमा सोद बहिरणशिष्टोसे: संमिते दे वतौभिः। 
त्वष्ट,व रूप॑ सुक तं स्वचित्य ना ए्‌ हा: परि पात्र ददश्ास्‌ ३३ 
वन॑स्पते । स्तीर्णम्‌ । झा | सीद | बहिं:। अश्यि-स्तोै: । 
सम्‌-मिंतः । दे वता५निः ॥ त्वष्ट्रा-इव । रूपस्‌ । सु-क तस्‌ 
स्व-घिंत्या । श ना । ए हा: । परि । पात्र । दुदुग्मास्‌ ॥इशा 
साधा्थे--( वनस्पते ) हे सेवनीय शास्त्र के रक्षक विद्वान | तू ( स्ती- 
एम ) फैले हुये ( बहिः ) श्रासन पर ( आ सीद ) बैठ जा, तू ( अप्लिशेमैः ) 
शानस्वरुप परमेश्वर की स्तुतियों से ओर ( देवताभिः ) व्यवहार कुशल पुरुषों 
से ( संमितः) सनन्‍्मान किया गया है। ( एना ) इस [ पुरुष ]करके ( एहाः ) 
चेष्टाय ( पात्रे ) पाश्र मे [ चित्त में ] (परि ) सब ओर से (द्दश्राम ) देखी 
जाये, ( त्वड्रा इव ) जेसे शिल्पीकरके ( खधित्या ) बसूले आदि से (छुकृतम) 
सुन्दर बनाया गया ( रूपम्‌ ) वस्तु [ देखा जाता है ]॥ ३३॥ 





( प्राश्नन्तु ) खादु भक्षयन्तु ( ऋतुमिः ) समुचितकालैः ( निषद्य ) उपविश्य ॥ 

" हऐ३--( बनस्पते ) म० १५। है सेवनीयस्य शास्त्रस्य रक्तक ( स्तीर्णम ) 
विस्तीण म्‌ ( आसीद ) उपविश ( बहि: ) आसनम्‌ ( अग्निष्टोमैः ) शानस्वरू- 
पस्य परमेश्वरस्य स्तुतिभिः ( संमितः ) सनन्‍्मानितः ( देवतामिः ) व्यवहार- 
कुशलेः ( त्वष्टा ) शिल्पिना ( इध ) यथा ( रूपम्‌ ) द्वव्यम्‌ ( खुकृतम ) 
सुनिर्मितम्‌ ( खधित्या ) कुठारविशेषेण (एना ) एनेन पुरुषेण ( पहाः ) 
आडः+ईंह चेष्टायाम--अडः, टाप्‌ | सम्यक्‌ चेष्टाः ( परि ) स्वतः ( पाण्रे ) 
भाजने । चित्ते ( दरक्षाम ) दशिर दर्शने-- कमंणि लोट। बहुल छुन्द्लि | पा० 
२।४।७६। शपः श्लुः, द्वित्वम्‌ | कस्य अत्‌ , तलोपे पररुपे ल छते, एत्वे। झामेत:। 
पा० ३। ४ । ६० । आम | बहुल छुन्द्सि | पा० ७ | १। ८। रूटू। दृश्यन्ताम्‌॥ 


( २,८०४ ) शसथववेदसाष्ये सू० ३ [ ४५६ ] 





_  सॉयॉथ-न जब मध्य खर कया बन व मनुष्य ईश्वर के यथार्थ ज्ञान से और विद्वानों के सत्संग 
से संखार में मान्य ओर स्वस्थ होकर बैठता है, चद चित्त की वुक्तियों को 
ऐसा स्पष्ट देखता है, जेसे शिल्पी अपने बनाये पदार्थ को निरखता है ॥ ३३ ॥ 


[| | है| ९.0 | किक 
पष्टर्या शरत्सु निधिपा अभोच्छात्‌ स्व॑: पक्तेनाभ्यश्नवाते | 
न है के 
उपन जीवान प्तर॑श्च प॒त्रा ए॒त॑ स्व॒र्ग गंमयान्त॑मश्:॥३४ 
बृष्टयास्‌ । शरतू-सु' । निधि-पाः । असि । इच्छात्‌ । स्व॑:। 
पक्केने । झभि | झश्नवाते ॥ उप । रनस । जीवान्‌ । पितर॑:। 
। * ' है कर | 
च्‌। पुत्ा: | ए्‌ तम्‌ । स्थ:-गसू | गसय । झन्‍्त॑स्‌ । श्रम: ३४ 
भाषाय--( षष्ट याम्‌ ) साठ [ बहुत ] (शरत्सु) बरसों में (निधिपा:) 
निधियों का रक्षक [ मजुष्य ] (सवः) सुख को ( पक्केन ) परिपक्ष [ ज्ञान ] के 
साथ ( अभि इच्छात्‌) सब ओर खोजे और ( झमि ) सब प्रकार (अश्नवातै) 
प्राप्त करे । ( पितरः ) पितर [ रक्षक ज्ञानी ) (च ) और (पुत्ना: ) पुत्र [ कष्ट 
से बचाने वाले लोग ]. ( एनम्‌ ) इस [ बीर ] के (उप जीवान आश्रय से 
जीचते रहे, [ दे परमेश्वर |! ] ( एतम ) इस. [ वीर ] को ( अग्ने:) ज्ञान व्टे 

६ अन्तम्‌ ) श्रन्त [ सीमा ], (स्वर्गमू ) सुस्त समाज में ( गमय ) पहुंचा ॥३४॥ 

. भावाथ--जो मलुध्य बड़े ग्रभ्यास से परियक्त ज्ञानी होकर मोक्त सुख 
पाता है, उस विद्वान वीर पुरुष का सब विद्वान लोग आश्रय लेते हैं, और बह्द 
परमेश्वर के अजुप्रद से सब का अग्नगामी होकर आनन्द्त होता है ॥ ३४॥ 
... इस मन्त्र का प्रथम पाद आगे मन्त्र ४१ में हे ॥ 


। ९ के के 
चर्ता प्रियस्व घरुण पृथिव्या अ्रच्यु त॑ त्वा दे वर्ताश्च्यावय- 





... ऐेव--( षष्ट याम्‌ ) पष्टिसंख्यायुक्तास । अनेकासु <त्यर्थ: ( शरत्छु ) 
सवत्सरंघु< निधिपाः ) निधिपालक: ( अभि इच्छात ) अन्विच्छेत्‌ ( स्थः ) 
झखम्‌ ( पक्‍वेन ) दढक्षानेन ( अभि ) ( अश्नवाते ) प्राप्जुयात्‌ ( एनम्‌ ) विद्धां- 
सम्‌ ( उप जीवान ) लेट । उपेत्य जीवन्तु ( पितरः) पालका विज्ञनिनः (लत) 
( पुत्रा: ) पुतो नरकात्‌ रायका: पुरुषाः ( एतम्‌) ( बिद्वांसम्‌) ( स्वर्ग मम ) 

खुखप्रापक लोकम््‌ ( गमय ) पापय ( अन्तम्‌ ) सीभाम्‌ ( झरने: ) शानस्य | 


सू० ३ [ ४५६]. द्वादरश कांण्ड्स ॥ ९३ ॥ ( २,८०५ ) 





# # ह + | द . ध गे 
न्तु।तंत्वा दंपती जीवन्ती जीवपु'च ।ब॒दू वसयात: पर 
शिंघानात्‌॥३५॥ 
ह ३ वन्य ॥ | ह 
घ॒र्ता | प्रियस्व । घरुण। पथिव्या:। अ्च्यु तस्‌ । त्वा ) 
दू व्ता:। च्यवयन्त ॥ तस्‌ । त्वा । दंप॑ती इति दच्-पंती। 
जीवन्तो । जीव-पु भौ । उत्‌ । वासयातः। परिं। झप्मि- 
-घानातू ॥ ३१ ॥ द द द 


भाषाथ--] हे घौर ! ] तू (धर्ता ) धर्ता [ धारण करने बाला ] होकर 
( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( धरुणे ) धारण में ( प्रियर्व ) बढ़ रह, ( अच्युतम्‌ 
तथा ) तुक निश्चल के ( देवताः ) देवता [ विद्वान लोग ]( च्यवयन्तु ) सहन 
करे। ( तम्‌ त्वा ) उस तुभकों ( जीवन्तौ ) जीवते हुये [ पुरुषार्थी ] ( ज्ञीब- 
- पुत्रों ) जीवते [ पुरुषार्थी ] पुत्रों वाले ( दम्पती ) दोनों पति पली ( परि ) सब 
. ओर से ( अग्निधानात्‌ ) ज्ञान के आधार [ होने के कारण |] से.( उत्‌ ) उत्क- 
: बता से ( वासयातः ) निवास करांवें ॥-३५॥ 
भावाय-जो विद्वान्‌ पराक्रमी दृढ़स्वभाव पुरुष प्रजापालन में चतुर 
दो, विद्वान्‌ लोग उसका आश्रय लेवं, और श'ेसे पुत्र से माता पिता पुञ्नवान्‌ 
होकर उसको उच्च बनाव॥ ३५॥ 
सर्वोन्त्समार्गां अभिजित्य॑ लोकान्‌ याव॑न्तः कामाः समतीतृ- 
पस्तान्‌ । वि गौहेथासायवर्न च॒ दर्वि रेकस्मिन पार अध्यु- 
द्वरनम् ॥ ३६ ॥ ह 
३४-( धतों ) धारकः सन्‌ ( धियस्व ) धुतः स्थिरो भव (धरुणे ) 
 घारणे ( पृथिव्या: ) भूमिराज्यस्य ( अच्युतम्‌ ) च्युडः गतो-क्त । निश्चलम 
( त्वा ) वीरम्‌ ( देवताः ) विद्वांसः ( च्यवयन्तु ) च्यु हसंने सहने च। सह- 
न्ताम्‌ ( तम्‌) ताइशम्‌ (त्वा) (दम्पती ) जायापती ( जीवन्तो ) प्राणान 
धरन्तो पुरुषाथ कुर्वन्तो ( जींबपुत्री ) जीविताः पुरुषार्थयुक्ताः पुत्रा ययोस्‍्तौ 
( उत्‌ ) उत्कर्षण ( वाखयातः ) लेट । निवासयताम्‌ ( परि ) स्वतः ( अग्नि- 
धानात्‌ ) जश्ञानधारणकारणात्‌ ॥ 


(६ २,८०६ ) अथववेदभाष्ये क्‍ सू० ३ [ ४५६ ] 





द सर्वान | सम्‌ू-सार्गा: । झभि-जित्य । लोकान । याव॑नन्‍्त:ः । 
काम: । सस्‌ । अतोतपः | तानू ॥ वि। गाहे यास्‌ । झा- 
यवनम्‌ । च्‌। दर्वि। एकंस्मिनू । पात्र । अधि । उत्‌ । हर। 
शनस्‌ ॥ ३६ ४ 

भाषाथ--[ दे वीर | ] ( सवांन्‌ खोकान ) सब खोकों को ( अमि- 
जित्य ) भले प्रकार जीतकर (समागाः) तू आकर मिला है, ( यावन्तः ) जितनी 
( कामाः ) कामनाये हैं, ( तान ) डन सब को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( अतीतृपः ) तूने 
तृप्त किया है। ( आयवनम्‌) मन्‍्धथन द्राडी (च) और (दर्विं:) चमचा 
[ दोनों ] (एकस्मिन्‌ पाश्ने ) एक पात्र में (वि गाहेथाम्‌ ) डूबे [हे बीर ! ] 
( एनम्‌ ) इस [ आत्मा ] को ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( उत् हर ) ऊंचा हे 
चल ॥ ३६ ॥ 

भावारथ--मलुष्य को येग्य है कि सब विश्यां का पार करके शुभ काम- 
नाओ को पूरो करे और एक परमात्मा में घा जगत्‌ की रक्षा में तत्पर होकर 


आत्मा की बन्नति करता रहे, जेसे एक बटलोही में शाक आदि को दराडी से 
कूटकर सिद्ध करते ओर चमचे से निकांलते हैं ॥ ३६ ॥ 


 उर्ष स्तणोहि ग्रयय पुरस्तादु घुतेन पाच'मभि चाँरय तत्‌ । 
वाश्रेवोस्रा तरुणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिड्ड- णोत ॥३५॥ 

है 8 न है 

| ले 

उप। स्तणोहि। शथय । 5 अं । चतेन ४ बाजिस 
झभमि | चारय। श॒तत्‌ ॥ वाग्रा-इवं । उस्त्रा। तरुणस्‌ । रुत- 
३६--( सर्वान्‌ ) ( समागाः) सम+ आडः+ इण_गतौ-लुडः। समागतो5सि 
( अभिजित्य ) ( लोकान्‌ ) ( यावन्‍्तः ) (कामाः) ईष्टपदार्था: ( सम्‌ ) सम्यक्‌ 
- ( अतीतृपः ) तर्पितवानसि ( तोन्‌ ) कामान (थि) विविधम्‌ ( गाहेथाम्‌ ) 
थस्य तकारश्छान्द्सः । गाहेताम। निमग्ने भवताम्‌ ( आयबनम ) आडहूः + यु 
मिश्रणामिश्रणयो:--ल्युट्‌ू । विलोडनद्रड: ( च )( दवि: ) चमसः ( एकस्मिन ) 


“६ पाते ) भाजने (अधि ) अधिकार पूव कम ( उत्‌ू हर ) उच्च प्ाप्नुदि 
. ६ एनम्‌) आत्मानम ॥ | ु 


सृ० ३ [ ४०६ ] द्वादर्श कोफप्डस ॥ ९२ ॥ ( ३,८०७ ) 
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नसस्‍्युम्‌ । इमसस्‌ । दे वासः । झभि- हिड़क णोत॥ ३७ हे 


-क++>++>न काया 


भाषाय--[ दे विद्वान !] ( एतत्‌ ) इस (पात्रम्‌ ) पात्र [ योग्य 
पुरुष ] को ( उप स्तृणीहि ) फैला, ( पुरस्तात्‌ ) आगे को (प्रथय) प्रसिद्ध कर 
ओर ( घृतेन ) खार पदार्थ [ तत््वज्ञान ] ले ( अभि ) भले प्रकार ( घारय ) 
प्रकाशमान कर। ( देवासः ) हे विद्वानों ! ( इमम्‌ ) इस [ आत्मा ] को 
( अभिहिडक्णोत ) बहुत बुद्धि वाज्ञा करो, (इप ) जैसे (वाश्रा) रंभाती 
हुयी ( उस््रा ) गाय ( तरुणम्‌ ) नवीन ( स्तनस्युम्‌ ) थन चाहने वाले [बछड़े] 
की ॥ ३७॥ 

भावार्थ--आचार्य को डचित है कि सुयोग्य अह्मयचारियों को उत्तम 
विद्या देकर बढ़ावे, जैसे गौ नवोत्पन्न बच्चे को दूध से बढ़ाती है॥ ३७॥ द 


उपास्तरोरकरों लोकमे तमरुः म्रंथवामसंभ: स्वर्ग: । तस्सि- 
छूयात सहिषः सु पर्णा दे का ए न॑ दे वर्तास्य: प्र यैचछान ।३८। 
उप । अस्तरीः। अकरः | लोकस्‌ । ए तस्‌ । उझू;। प्रथतास । 
ससस: । स्व:-ग: ॥ तस्सिन्‌ । अयात । महिषः । स-पर्ण: । 
दू वा: । श्‌ नस्‌ । दे वर्ताभ्य:। श्र । यच्छान ॥ इ८ ४ 





३७--( डपस्तृणीहि ) स्तञ भराच्छादने । विस्तारय ( प्रथय ) अध्याव 
कुरु ( पुरस्तात्‌ ) अग्नतः ( घृतेन ) घृ दीप्तौ--क्त | खारपदार्थेन । तत्त्वज्ञानेन 
( “पात्रम ) पा रक्षणे--ट्रून्‌ .। विद्यादियुक्त दानयेग्य॑ प्राह्मणम्‌ ( घारय ) घृ 
दीप्तौ-णिच्‌ | प्रकाशय ( एतत्‌ ) ( वाश्रा ) स्फायितश्िवश्चि० | उ० २। १३। 
वाम्ट शब्दे--रक्‌। शब्दायमाना ( इब ) यथा (उस्ना ) स्फायितज्चिव्चि० 
ड० २। १३। वस निधासे--रक्‌, टाप्‌ | गौः ( तरुणम्‌ ) नूतनम्‌ ( स्तनस्युम ) 
छप आत्मनः क्यच्‌ | पा० ३। १। ८ । स्तन--क्यच्‌ | सर्वप्रातिपदिकानां क्यद्ति 
लालसायां खुगछुको | वा० पा० ७। १। ५१ | ख़ुगागमः । कयाच्छुन्द्सि | प॑०। 
३। २९ | १७० | उप्रत्ययः । स्तनमिच्छुन्तं वत्सम्‌ ( इमस ) शआ्रात्मानम्‌ (देवास: 
हे विद्वांसः ( अभिहिझुकूणोत ) श्र० 9 | ७३। ८६। दि गतिवृद्ध योः--डि । अपसि- 


गतबूद्धिं कुरुत ॥ 
१७ 


€ २,८०८ ) . ध्यथववेदभाष्ये सू० ३ | ४५६ ] 
आओ 


भाषाय--] हे विद्वान ! ] तू ने ( एतम्‌ ) इस [ पुरुष ] को (डप 
अस्तरीः ) बढ़ाया और ( लोकम्‌) दर्शनीय ( अकरः ) बनाया है, ( उरुः ) 
विस्तृत ( असमः ) व्याकुलता रहित ( स्वगं: ) खुख पहुँचाने वाला व्यवहार 
( प्रथताम ) बढ़े । ( तस्मिन ) उस [ खुख व्यवहार ] में ( महिषः; ) महान 
(खुपण': ) बड़ी पूर्ति वाला [ वह पुरुष ] ( श्रयाते ) आश्रय लेवे, ( देवाः ) 
घिद्दान लोग ( एनम्‌ ) इस [ खुख व्यवहार ] को ( देवताभ्यः) आनन्दो के लिये 
( प्र यच्छान ) देघे ॥ रे८ ॥ 

भावाथ--घिद्वानों का कतेव्य है कि संसार में खुल के साधनों को 
फैलाकर सब फो ख़ुखी करके आप भी खुखी द्ोव ॥ रे८ ॥ 


यद्य॑उ्जाया पच॑ति त्वत्‌ परःपर॒ःपतिर्वा जाये त्वत्‌ तिरः । सं 

तत्‌ स॑ जेयां सह थां तदस्तु संपादय॑न्तो सह लोकमेकस्‌ ॥३<॥ 
है है है 

यत्‌-येत्‌ । जाया । पच्रति । त्वत्‌ । प्र:-परः: | पति: । वा । 

जाये । त्वत्‌ । घ्रः ॥ सस्‌ । तत्‌ । सजे यास्‌ । सह । वामू। 

तत्‌ । झ्स्त | समृ-पादय॑न्तों । सह | लोकस्‌। रकम ॥ ३ढं 


भाषाथ--][ हे पति ! ] ( यच्त्‌ ) जो कुछ [ पस्तु ] (ज्ञाथा ) पत्ञी 
(त्यत्‌) तुझ से ( परः परः ) अलग झलग ( पचति ) पकांती है, (वा) अथवा, 





इघ--( उप अस्तरीः ) विस्तारितवानलि (अकरः) कृतवानखि ( लोकम ) 
दशेनोयम्‌ ( पएतम्‌ ) पुरुषम्‌ ( उरु ) विस्तीण: ( प्रथताम्‌ ) श्रस्यातों भर्वतु 
( असमः ) षम वैकल्ये--अच । चैकल्यरदितः ( स्थर्गः ) सुख्रप्रापको व्यवहार 
( तस्मिन्‌) खुखव्यवहारे ( भ्यातै ) क्रित्ूु लेघायाम-लेट | क्यतु। सेवसाम्‌ 
( महिषः ) श्रविमह्योष्टिषय्‌। उ० १।४५। मद्द पूजायाम-टिषच्‌ | महान । पूज 
मीयः ( खुपरणः ) प्‌ प।लनपूरणयोः--न । बहुपूर्तिमान्‌ ( देवाः ) विद्वांसः (एनम) 
सुखव्यवह्ाारम ( देवताभ्यः ) मोदाजां प्राप्तये ( प्र यच्छान ) लेटि रूपम्‌। प्र- 
यच्छुन्तु | ददतु । 
.. ३६--( यद्यत्‌) यत॒किंचित्‌ (जाया ) पत्नी (पचति ) पक्कव' करोति 
€ त्थत्‌ू ) तथ सकाशात्‌ (परः परः ) प्‌ पालनपृरणयो;--अंखुन | दुर॑ं दुरम्‌ 


मू० ३ [ ४५६ ] द्वाद्श काण्ड्स.॥ ९२ ४ ( २,८५४ 3) 


( जाये ) दे पत्नी |! ( पतिः ) पति ( त्वत्‌ ) तुझ से ( तिरः ) गुप्त गुप्त [ कुछ 
पकाता है ]। ( एकम्‌ ) एक ( लोकम्‌ ) घर को ( सह ) मिलकर (खम्पादयन्तो) 
बनाते हुये तुम दोनों ( तत्‌ ) उस [ शहद कर्म ] को (सं सजे थाम्‌ ) मिलाओ, 
( तत्‌ ) वह [ग्रहकर्म ] (थाम) तुम दोनों का ( सद्द ) मिलकर ( अस्तु ) 
होवे ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ--पति पस्नी परस्पर विरोध न कर, खदा एकमत दोकर ही 
प्रसक्षता पूथक गृहाभ्रम पूरा करें ॥ ३६ ॥ 


यावन्तों झसया: पृ'थिवीं सच॑न्ले श्रस्मत्‌ पत्राः परि ये संब- 
भव: । सवा स्त। उप पा७्ें हृवयेयां नासि जानानाः शिशव: 
समायान्‌ ॥ ४० ॥ ( ९६ ) 
यावन्त: । शस्या: । पथिषोस्‌ । सच॑न्ते | शस्मस.। पत्रा: । 
परि । ये । सम्‌-बभवु:॥ सवान्‌ । तान्‌ | ऊप॑। पाज्रें। 
हवये थाम । नाभिस्‌ । जानाना;। शिशंव:। स॒स्‌-झाय/नु४०(९६ 
भाषाथ--( अस्याः ) इस | पत्नी ]के ( यांवन्‍तः ) जिसने ( पुत्रा; ) 
पुत्र ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( सचचन्‍्ते ) सेवते हैं, भौर (ये) हो [ पुत्र ] 
( अस्मत्‌ परि ) हम से शैथक्‌ ( संबशुधुः ) उत्पन्न हुये हैं। ( तान्‌ सर्बान्‌ ) 
उन खब के ( पाज्ने ) रक्षणीय व्यथद्वार में ( उप हयेथाम्‌ ) तुम दोनों निकट 


बुलाओ, ( नाभिम ) बन्घुधमे ( जानाना: ) आनते हुये ( शिशयः ) वे बाखक 
( समायान्‌ ) मिलकर चलें ॥ ४० ॥ 


( पतिः ) ( वा ) ( जाये ) हे पत्नि ( त्वतू ) ( तिरः ) अन्तर्थाने ( तत्‌ ) गृहरुथ- 
कम ( संसजेथाम ) संयोज्ञयतम्‌ ( सह ) खाहित्ये ( वाम्‌ ) युवयोः (तत्‌ ) 

( अस्तु ) ( संपादयन्‍्तो ) संसाधयन्तौ ( सह ) ( ल्लञोकम्‌ ) गृहम्‌ ( एकम )॥ 
ह ४०--( यावन्तः ) ( अस्या: ) जायायाः ( पृथिवीम्‌ ) ( खचन्ते ) सेवन्ते 
( अस्मत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌ (पुत्र: ) (परि ) पृथग्‌ भूय (संबभूवुः) उत्पन्ना- 
बभूबुः ( सर्वान्‌ ) ( तान्‌) (डप ) समीपम्‌ ( पात्र ) रक्तणीये व्यवहारे ( हये- 
थाम ) श्राह्ययतं युवाम्‌ ( नाभिम ) बन्धुत्वम्‌ ( जानाना:) ज्ञा अवबोधने-चानश। 
जानन्तः ( शिशवः ) बालका; ( समायान्‌ ) सम्‌ू+आडू +या गतौ-लेद । 
समागच्छुन्ताम ॥ ह 


( २,८९० ) स्थववेदभाष्ये सू० ३ [ ४५६ ] 


भावार्थ--चादे केाई समन्‍्तान विवाह विधि से वा नियोग विधि से 

उत्पन्न हो, वे सब दाय भाग में यथावत्‌ भाग पावे' ॥ ४० ॥ 
| 

बसोर्या चारा मधु ना सरपीना चुतेने सिश्रा असृतसु्य नाभयः॥ 
सर्वास्ता अब रुत्थे स्व॒गं: पष्टयाँ शरत्सु निधिपा अभी- 
च्छात्‌ ॥ ४९ ॥ 
बसे: । या: । धारा: । सधु ना | ग-पींना: । घृतेन । सिश्रा:। 
झमतस्य । नाभयः ॥ सवा: । ताः | झव । रुच्घे । स्वः-ग;। 
वष्ट्यास्‌ | शरत्‌-सु । निधि-पाः | श्मि | इच्छात्‌ ॥ ४९ ॥ 

भाषाथ--( बसी! ) श्रेष्ठ गुण की ( या: धाराः ) जो घारायें ( मधुना ) 
विज्ञान [ मधुविद्या ] से (प्रपीनाः) बढ़ी हुयी और (घृतेन) सार [ तस्वश्ञान ] 
से ( मिश्रा: ) सिज्नी हुयी ( अमर तस्य ) अम्बत [ भोक्त ख़ुख ] की ( नाभयः ) 
नाभिये' [ मध्यभाग ] हैं। ( ताः सर्वा: ) उन खब [ घाराझ ] को ( स्वर्ग: ) 
झुख पहुंचाने वात्ां [ पुरुष ] ( अब रुन्धे ) चौकसी से रख लेता है, और 
[ उने को ] (घष्टयाम्‌ ) साठ [ अनेक ] (शरत्सु ) बरसे में ( निधिपाः ) 
निधियों का रक्षक [ मलजुष्य ] ( अभि इच्छात ) खोजे ॥ ७१॥ 

भावार्थ-श्रेष्ट गुण संसार में ईैश्चर के विज्ञान और सशष्टि के तत्तव 
शान से मनुष्य को बड़े प्रयथल और बड़े अभ्यास से प्राप्त होते हैं॥ ४१॥ 

इस मम्त्र का चोथा पाद ऊपर मन्त्र ३४ में आ चुका है ॥ 
. निधि निशधिपा भय नमिच्छा दनीं शवरा सभित:ः न्तु ग्रे 

३__न्‍ये । अस्मार्भिद त्तो निहिंतःस्वर्गखिमिः कारडे स्वीन्‍त्स्थ- 
गॉनिरुक्षत्‌ ॥ ४३ ॥ 
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४१--( बसताः ) श्रेष्ठगुशास्थ (या: ) ( धारा: ) प्रवाहाः ( मधुना ) 
विज्ञानेन । मधुविद्यया ( अपीनाः ) प्रदुद्धाः ( घृतेन ) घृ सेके दीप्ी--क्त । सा- 
रेण। तस्वशानेन (मिश्राः ) संयुक्ता ( अस्तृतस्थ ) मोक्सुखस्य ( नाभय: ) 
प्रध्यभागाः ( सर्वाः ).( ता) घाराः ( झ्रव रुन्‍्धे ) सावधानतया रक्षति (स्व) 
छुस्रप्रापकः पुरुष: । झन्यत्‌ पूर्वंचतू--म०- ३४७.॥ 


स० ३ [ ४५६ |] द्वादश काण्डस ॥ १३२ ॥ ( २,८९९ ) 





नि-धिसू । लिधि-पा:। झभि । रु नस्‌ । इच्छात्‌ | शनों- 
श्वरा: । झभित॑: । सन्तु । ये। अन्ये ॥ शसमानिः। दुत्तः । 
नि-हिंतः । रुव ;-ग:ः । चि-भि:। काण्ड:। चोन्‌ । स्व॒ः- 
गान्‌ । अ्रुक्षत्‌ ॥ ४२ ॥ 

भाषार्थ-( निधिपाः ) निधियों का रक्षक [ पुरुष ] ( एनम्‌) इस 
( निधिम्‌ ) निधि [ झर्थात्‌ मोक्ष ] को ( अभि इच्छात्‌ ) खोजे, (ये) जो 
( अन्ये ) दूसरे ( वेद्विरोधी ] हैं, वे (झभितः ) खब ओर से ( झनीश्वराः ) 
बिना ऐश्वय ( सन्तु ) होवे'। ( अस्मालिः ) हम [ धर्मात्माओं ] से ( दत्तः ) 
रक्षित, (निधितः) स्थापित ( स्वर्ग ) खुख पहुंचाने वाला [ मन्नुष्य ] ( त्रिभिः) 
तीन [मानस्रिक, धाचिक ओर शारीरिक](कारडे:) कामना योग्य कममों से (भीन ) 
तीन [ आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिदैधिक ] ( स्वर्गान्‌ ) स्वर्गों [सुख 
पहुंचाने वाले व्यवहारों ] का ( अरुच्षत्‌ ) ऊंचा चढ़ा है॥ ४२ ॥ | 

भावा्थ-मलुष्य ईश्वरनियमों पर चलकर पऐेश्वर्य पाते है, अधर्मी 
लोग नहीं पाते, पहिले भी भजुष्यों ने मन, वाणी, और शरीर के उत्तम उपयेणों 
से आध्यात्मिक आदि झुख पाये हैं॥ ४२ ॥ 


है ९) ७ पि ह 
झग्मी रक्ष सतपतु यदू विदव क्व्यात्‌ पिशाच इृहमा प्र पांस्त । 
|. प 
नदाम एनमप रु्मे! झस्मदांदित्या रनमद्विरसःसचन्तास ४३ 
श्रप्मिः। रक्ष:। तपतु। यत्‌ । वि-देवस । क्रव्य-अत्‌ । 








४२--( निधिम्‌ ) कोशम्‌। मोक्षमित्यर्थ: ( निधिपाः ) फोशपालकः 
( एनम्‌ ) ( अभि इच्छात्‌ ) अन्वेषणेल भाषप्नुयात्‌ ( अनीश्वराः ) ईश ऐश्वर्य 
“वरच्‌। अनैश्वरय॑वन्तः (अमभितः) सर्वतः (ये ) ( अन्ये ) वेद्विरों घिन; (अस्मा- 
भिः ) विद्वदृभिः ( दत्त: )--देछ पालने-क्त | दाधांध्वदाप्‌ू। पा० १। १।२०॥ 
इति घुलंजञा | दो दृद्घधो! । पा० ७ । ४ | ७६ | दृद्‌ इत्यादेशः । रक्षित:( निहितः) 
स्थापितः ( स्वर्ग: ) खुख्लप्रापकः पुरुषः ( त्रिभिः ) मानसिकवाचिकशारी रिकेः 
( कारडे; ) क्ादिभ्यः कित्‌ ।ड० १। ११५। कमु कानन्‍्तो-ड । यद्वा, कण 
शब्दे--ड । अनुनासिकस्यथ क्विकलोसकूडितति | पा० ६। ४। १५ । इति दीधघ:ः । 
कमनीये: करमसिः ( चीन ) आध्यात्मिकांधिभोतिकाधिदैविकान, ( स्वर्गान्‌ ) 
खलप्रापकान्‌ व्यवद्ारान्‌ ( अस्त्तल ) अध्यतिष्ठत ।॥| 
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( २,८९२ ) सथववदभाष्ये मृू० ३ [ ४५६ ] 
रन 3 मनन लगन सम सक णएणएण-+-+++-+.... 
पिशाच: | इृह । मा । श॒। पास्त ॥ न॒ुदासः। एनस्‌ । झपे॥ 
शड्ठि 
उध्म:। शझस्मत्‌ | झ्ादित्या। रू नस । शडिरस:। सचन्तास ४३ 
भाषार्थ--( अग्नि: ) अप्लनि [ समान तेजस्वी पुरुष ] ( रक्षः ) ड्स 
राक्षस को ( तपतु ) जलाबे (यत्‌ ) जो (विरेवम्‌ ) विरुद्ध व्यवहारी (कव्यात्‌ ) 
मांस खाने बला है, ( पिशाच: ) पिशाच [ मांस खाने वाला पुरुष ](इद्द ) 
यहां पर (मा प्र पास्त ) | जलादि ] पान न करे | ( एनम्‌ ) इस [ पिशाच ] 
फे। ( अ्रस्मत्‌ ) अपने खे ( नुदाम: ) दम हटाते हैं ओर ( अप रुष्म: ) निकाले 
देते हैं, ( आदित्या: ) आदित्य [ अल्लणड ब्रह्म चारी ) ( अज्विरसः ) ऋषि क्लोग 
( एनम्‌ ) इस [ तेजस्वी पुरुष । का ( सचन्ताम्‌ ) मिलते रहे ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ--बिद्वान तेजस्वी उरुप कलहकारी दुराचारियों को निकालें 
ओर महात्मा लोग विद्वान का सहाय करें॥ ७३॥ 


झादित्वेध्यो शज़्िरे।स्यो मध्यिद घ॒तेन सिश्च॑ प्रति वेदयासि । 
शद्धहस्तो ब्राह्मणस्यानिहत्य त॑ स्वर्ग मु कतावपींतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
झादित्येभ्यं: अज्भिर:-भय: । सघ' । इदस्‌ । घुतेनं। मिश्रस । 


हा । 
मति । वें दयासि 0 शुद्ध-हंस्तोी । ब्वाह्मणस्य । अनि-हत्य । 
यू तस्‌ । स्व :-गस्‌ । स-कतो । श्रषि । इतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाषाथ--( आदित्येभ्यः ) अखण्डबह्म चारी ( अज्ञिरोभ्यः ) ऋषियों 


४३--( अग्निः ) अग्नियत्तेजरुवी उरुषः ( रक्षः ) राज्षसम ( तपतु ) 
“द्हतु ( यत्‌ ) (विदेवम्‌ ) दिवु व्यवहारे--अच्‌ । विरुद्धव्यवह्यारिणम्‌ (क्रष्यात्‌ ), 
मांखभक्षकम्‌ ( पिशाचः ) अ० १ । १६। ३। मांसभक्षकः ( इह ) अन्न (माप्र 
पास्त ) पा पाने-लुड । आत्मनेपद॑ छान्द्सम्‌ । जलादियानं मा कुर्यात्‌ 
( सुदामः ) प्रेरयामः ( एनप्‌ ) पिशाचम्‌ ( अ्रप रुष्प: ) बहिष्कु्म: ( अस्मत्‌ ) 
अस्माक सकाशात्‌ (आदित्या: ) अ० १६; ९ | अदिति---एय । अखगण्डब्ह्म- 
चारिण; (एनम ) तेजस्विनं विद्वांसम्‌ ( अद्विसः ) झ० २। १२।४। 
ऋषय: हु सचन्ताम्‌ ) बच समचाये। संग़च्छुन्तु ॥ 
... ४४--( आदिस्येस्यः ) मू० ४२। झखराडब्रह्मचारिभ्यः ( झक्िरोभ्य: | 


मू०३ [ ४७६] द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ १२॥ ( २,८९३ ) 


के लिये ( घृतेन ) सार [ तत्वज्ञान |] से ( मिश्रम्‌) मिले हुये ( इदम ) इस 
( मधु ) विज्ञान [ मधुविद्या ] को ( प्रति वेदयामि ) में [ ईश्वर ] जताये देता 
हूं [ हे पति पत्नी ! ] तुम दोनों ( शुद्धहस्तो ) शुद्ध हाथो वाले ओर ( झुक्तो ) 
झुकर्मी होकर (ब्राह्मणस्य) वेद वा ब्रह्माएड के स्वामी [ परमेश्वर ] के (एतम्‌ ) 
इस ( स्वर्यम ) खुख पहुंचाने वाले व्यवहार को (अनिहत्य ) नष्ट न करके 
 ख़दा मानकर | ( अपि इतम्‌ ) चलते चलो ॥ ४४ ॥ | 
भावार्थ--परमेश्वर पूर्ण. चिकुषी स्त्रियां और पूर्ण विद्वान पुरु्षों को . 
आज्ञा देता है कि वे सदा धर्माव्मा रदकर ईश्वर की आशा माने ओर उन्नति 
करते जावे » ४४॥ 


$ है है [| [. है | 
दुर्दं ग्रापमुत्त मं काण्डसस्य यस्मालोकात्‌ परमे ्ठो समाप । 
झा सिज्च सर्पिच तब॒त्‌ सम ड्रथ्ये ष भागों अड्भिरसे। नो झचे४४ 
कि 
इदस्‌ । म। झापस्‌ | उत्‌ू-तसस्‌। काण्ड्स्‌ । झ्स्य । यर्माल्‌ 
। है हे 
लोकात्‌ । परमे -स्थी । समू-झआप ॥ झा । सिज्च । सर्पिः। 
| है 
घत-वलू्‌ । समर । अड्ग्धि । एुष: | भाग: | अड्वभिरस: । नः। 
ई। ह 
शझच ॥ ४५ ४ 
र्‌ः 
भाषाथ-( इद्म ) यद ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( कारडम ) कामना योग्य 
पद्‌ ( अस्य ) उस [ समाज ] का (प्र आपम्‌ ) में [ ब्रह्मचारी ] ने पाया है, 


( यसमात्‌ ) जिस (लोकात्‌ ) खसंमाज़ से (परमेष्ठी ) बड़े ऊचे पद वाले 
[ ब्रक्नचारी ] ने [उत्तम पद्‌ को ] (समाप) पूरा पूरा पाया था । [हे आचाय॑ |] 


म० ४३ । ऋषिभयः ( मधु ) घिशानम्‌ ( इृदम ) ( घृतेन ) सारेश | तसक्वशानेन 
( मिश्रम्‌ ) खंयुक्तम्‌ ( पति ) प्रव्यक्षम्‌ ( घेद्यामि ) विज्ञापयामि ( शुद्धहस्तौ ) 
पविन्नद्दस्तकर्मांणो ( ब्राह्मणस्थ ) ब्रह्म-अण । बह्मयो वेदरुय अह्यारडस्य वां 
स्वामिनः परमेश्वरस्य ( अनिहत्य ) रे अनाशयित्वा ( एतम ) ( स्वर्गम ) खुख- 
प्रांपक व्यवद्दारम्‌ (खुछृतो) धर्मकर्माणी (अपि) अचधारणे (इतम्‌ ) गच्छुतम्‌ ॥ 

४५४--( इृदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ (प्रापम्‌) भाष्तवानस्मिः ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठम 
( कारडम्‌ ) म० ४२। कमनीय॑ पद्म ( अस्य ) तस्य। समाजस्य ('यस्मांत ) 
( लोकात्‌ ) समाजात्‌ ( परमेष्ठी ) उत्कृष्टे पदे वर्तमानों त्रह्मचारी ( सम) 
सस्यक्‌ ( आप ) प्राप्तवान्‌ू (आ ) समन्‍तात्‌ ( खिद्च ( सपिः ) अ्च्चि-- 


( ३,८९४ ) झथववेदभाष्ये छूं० ३ [ ४५६ ] 


हज लक मम मम मदन ल ललित कक रिककिकलि किम लि डिक सा 
तू ( घुतवत्‌ ) प्रकाश युक्त ( सपिं: ) ज्ञान को (आ सिद्ध ) सब ओर सींच 
और ( सम्‌ ) ठोक ठीक ( अडग्धि ) प्रकट कर, ( अज्ञिरसः) विद्वान [आच/।य॑] 
का ( एवः ) यह ( भागः ) सेवनीय व्यवहार ( नः) हमारे लिये (इह ) यहां 
[ संसार में ] [ होवे ]॥ ४५ ॥ 

भावषार्थ-ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी पूर्व विद्यार्थियों के समान 
नियम पूर्वक विद्या का अभ्यास करें ओर आचार्य से विद्या के लिये प्रार्थना 
किया करें॥ ४५४ ॥ 
सत्याय च्‌ तप॑से दे वर्ताभ्ये। निधि शेवथि परिं ददुूम एतस । 
सा रनों त्यतेइव गान्मा समित्यांसा स्मान्यस्मा उत्स जता 
युरा सत्‌ ॥ ४६ ४ 


[| है कप । क. ह 
उत्याय । च्‌। तपसे। दूं वता्य: । नि-विसू । शे व-घिस। 
& ्य 
परि । दहुमः। शुतम्‌ ॥ सा। न॒ः। दाते। झब । गात्‌ । 

[ कि | 
मा। सम्‌-इत्यासमू । स।। सर्म। झनन्‍्यरूम | उत्त । सुजत्‌। 
“| 
परा। सत्‌ ॥ ४६ 


भाषाय--( सत्वौध ) सत्य [यथार्थ कर्म करने ] के लिये (च ) झोर 
( लपसे ) तप [ ऐेश्वय बढ़ाने ]-के. लिये ( देवताभ्यः ) विजय चादने वाले 
[ ब्रह्मचारियों ] का ( एतम्‌ ) यह ( शेवधिम्‌ ) खुखदायक ( निधिम्‌ ) निधि 
[ विद्याकोश ] ( परिद्मः ) हम [ आचार्य लोग ] सौपते हैं। ( न; ) हमारा 


शुचिहुस्तपिं० । ड० २। १०८ | रूप गंतौ--इसि। शानम (घृतवतूं ) प्रकाशयुक्तम 
( सम्‌ ) सस्यक्‌ ( अडर्थि ) अब्जू व्यक्तीकरंणे। व्यक्त प्रकट कुरु ( एबः ) 
( भागः ) खेघनीयो व्यवहार: ( अज्ञिरखः ) विदुषः पुरुषस्य । आचार्यस्य (नः) 
अध्मभ्यम्‌ ( अत्न ) संसारे ॥ ह 
४६--( सत्याय ) यथार्थकर्मकरणाय (चव) ( तपसे ) ऐश्वर्यवर्धनाय 
(देवताभ्यः ) विजिगीषुभ्यो विद्यार्थिश्य: .( निधिम्र ) विद्याकोशम्‌ ( शेवधिम ) 
शेव खुलम्‌-निघ० ३। ६। खुखप्रदम ( परिदह्मः ) समपयामः ( एतम्‌) 
प्रत्यच्षयू ( नः ) अस्माकम्‌ ( चते ) पाशोद्क्रीडायाम्‌ । केतबे ( मा अब गांत्‌) 


शू० ३ [ ४५६ ] द्वांदश काण्ड्स ॥ ९२ ॥ ( ३२,८९५ ) 


वह [ निधि ] (द्यूते ) हुये में (मा अब गात्‌ ) न चला जावे ओर (मा) न 
( समित्याम ) संग्राम में और (मा सम) न कभी वद्द [ निधि ] ( अन्‍्यस्मे ) 
अन्य [ अधर्मी ) पुरुष को ( मत्‌ ) मुझ [ धर्मात्मा ] से (पुरा) आगे दोकरे 
( उत्‌ खजत ) छुट जावे ॥ ७६॥ 

भावाथ-आचार्य ब्रह्मचारियों को उपदेश करे कि इस विद्याकोश को 
धर्म की वृद्धि के तिये हम तुम्हे देते हैं, हमारे उपदेश से विरुझ इस विद्या- 
रल को जुये आदि खोटे कामा में मत बिगाड़ो ॥ ४६ ॥ 
झहं पैचास्यहं दंदामि ममेदु कम न्‌ क्रणेईपि जाया। कौमारों 
लोके। अजनिष्ट पत्रों, ३६ न्‍्वारभेयां वय उत्तरावंत्‌ ॥ ४७ ह 
अहम्‌ । पचासि | अहस । ददासि । मम । इत्‌ । ऊँ दति । 

। कक है रे की * हे 

कम न्‌ । करुण । झधि । जाया ॥ कौरमार: | लोॉकः । शज- 


निष्ट । पचः | अन-झारभेयास्‌ । बयः । उत्त र-बत्‌ ॥ ४७ ॥ 

भाषाथ--( भरहम्‌ ) में [ आचार्य ] [ विद्याकोश को मंन्‍्त्र ४६] 
( पचामि ) पक्का [ डढ़ ] करता हूं, और (अहम ) में ( द्दामि ) देता हूं, 
( मम ) मेरी ( ज्ञाया ) पत्नी (इत्‌ ) भी (3) निश्चय करके ( करुणे ) कद 
णायुक्त ( कमेन्‌ ) कम में ( अधि ) अधिकृत है। ( कौमारः ) उत्तम कुमारियों 
वाला और ( पुत्र: ) उत्तम पुत्रों बाला ( लोकः ) यह लोक ( अझजनिष्ट ) हुआ 
है, [ दे कुमारी कुमारो | ] तुम दोनों ( उत्तराबत्‌ ) अ्रधिक उत्तम गुण वाल! 


मा नश्येत्‌ ( मा ) निषेधे ( समित्याम ) सद्भग्नामे-निघ० २। १७ ( मा स्मे ) 
नेव ( अन्यस्म ) विरुद्धखभावाय । अधर्भिणे ( डत्‌ सज़त ) सज विसगं- लड़, 
आत्मनेपदं छान्द्सम्‌ । स्मेत्तरे लडः च। पा० ३। ३। १७६। मास्मेत्युपपदे- 
लड़ । त्यज्यताम्‌ ( पुरा ) अग्नतः ( मत्‌ ) मत्सलकाशात्‌ ॥ 

७४७--( अहम ) भाचायः ( पचामि ) पक्क दर्द करोमि, निधिम्‌--म० 
४९ ( अहम्‌ ) ( ददामि ) (मम ) (इत्‌ ) एवं (ड) निश्चयेन ( कर्मन ) 
विहितकमंरणि ( करुणे ) कूरणा--अश्श आद्यच । करुणावति । वयावद्धि 
( अधि ) अधिकृता ( ज्ञाया ) पत्नी ( कौमारः ) कुमारी-अण | श्रेष्टकुमारीयुक्त 
( लोकः ) समाजः ( अजनिष्ट ) प्रादुरभवत्‌ ( पुत्र: ) पुज--झर्श आय्यथ | 
अष्टपुत्रयुक्तः ( अच्चारभेथाम्‌ ) निरन्तरमारस्स' कुरुतम ( धयः ) जीवमम्‌ 


श्द्द 


( २,८९६ ) झथचंबेदभाष्ये सू० ३ [ ४७६ ] 


( धयः ) जीवन ( अन्वाश्मेथाम्‌ ) निरन्तर आरस्भ करो ॥ ४७ ॥ 
भावायं--आचाये ओर झ्रांचार्यानी विद्या का डपदेश शढ़ता से करें 
जिससे कुमारी ओर कुमार खंसार में धर्म के उदादरण बनकर सदा भेष्ठ 
जीवन बितावें ॥ ४७ ॥ 
न किल्बिपुमजु नाधारो झस्ति न यन्मिचे:समसंसान रुति । 
जन न पाज निहित॑ न रुतत्‌ पक्तार पक्कः पुनरा घिशाति ४८ 
से। किल्विषस्‌ । अच । न । अा-घारः । झस्ति । न । यत्‌ । 
खित्र: । ससू-अममसान: । रुति ॥ खन नम । पाचस्‌ । नि- 
हिलतस्‌ । न; झतत्‌ । पक्तारंसू । पक्क:। पुन: रा । विशालति ४८ 
भाषायथ-( अन्न ) इस [| हमारे समाज ] में (न ) न तौ (किल्बिषम ) 
कोई दोष, (न )न (आधारः ) गिर पड़ने का व्यवहार ( अस्ति ) है और 
(ने) म [ बह कर्म है |] ( यत्‌ ) जिससे ( मिश्रेः ) मित्रों के साथ (समममानः) 
बहुत पीड़ा देने चाल्ा व्यवहार ( एति) चलता है। ( एतत्‌ ) यद (नः ) 
हमारा ( पात्रम्‌ ) पात्र [ हृदय ] ( अनूनम्‌ ) बिना रीता [ परिपूर्ण ] ( निहि- 
तम्र्‌ ) रक्खा इआ। है, ( पक्तः ) परिपक्त [दढ़ बोध ] ( पक्तारम्‌ ) दृढ़ करने: ; 
चाले पुरुष में ( पुतः ) निश्चय करके ( आ विशाति ) प्रवेश करेगा ॥ ४८ ॥ 
भाधषाय--ज्ो मजुष अपने और अपने सम्बन्धियों के दोषों को हटा- 
कर सब को उत्तम गुणी बनाता छे, तब उनके हृदयों में परिपक्त शान प्रवेश 
करता है ॥ ४८॥ 


शक 


६ उत्तराबत्‌ ) म० १० | अधिकोत्तमसुणयुक्तम ॥ 

-४८--( न ) निषेधे ( किल्बिषम )आअ० ५। १६ | ५ | किल पीडायाम--- 
टिषय्‌ बुकू चल ।अपराधः (अत्त ) समाजे (न) ( आधारः ) आडः + घूद्ध 
अवध्चंसने अवस्थाने च एघञ््‌ । संपतनव्यवहारः (अस्ति ) (न) ( यत्‌ ) 
यस्मात्‌ ( मित्रें: ) ( समममानः) सम्‌+ श्रम गतौ पीडने च--चानश्‌ | संपीड- 
'को व्यवहारः ( एति ) गच्छुति | बतंते ( अनूनम्‌ ) परिपूर्णम्‌ ( पात्रम ) रक्षा- 
साधनम्‌ | हृदयम्‌ (निहितम्‌ ) स्थापितम्‌ ( न३ ) अस्माकम्‌ ( एतत्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ 


-( पक्तारस्‌ ) दढीकर्तारम ( पक्कतः ) इढो बोधः ( पुनः) अबंधाररोे (झा विशाति) 
' सेट । प्रथिशेत्‌॥ 


सू० ३ [ ४५६ ) द्वादश काण्ड्स ७ १२ ७ ( २,८१५ ) 





स्रयं भियाणाँ कृशवास्‌ तसरते यन्तु यतसे द्वि पन्ति । थे न- 
कप अप है * है 
रनड्वान््‌ वर्योवय आयदे व पौरुषेयसप सृत्यु' न॑ दन्‍्तु ॥४८॥ 
सियस्‌ | स्रियाणास । कणवाम । तमः । ले । यन्‍त । यतसे । 
कफ ही . धश्प 
द्विषन्ति ॥ थे नुः। झनड्वान्‌ । वर्य:-वयः। झ्रा यत्‌ू । रुव । 
पोरुधे ४ ह के ट्‌ 

प्ीरुषेयस्‌ । अप । स॒त्युस्‌ । नुदुन्‍्त ॥ ४८ ॥ द 
भाषाथ-- प्रियाणास््‌ ) अपने प्यारों का हम ( प्रियम ) प्रिय [ कमे ] 

( कृणवाम ) करें (ते) थे [ दुष्ट | ( तमः) अन्धकार [ कारागार मं 

( यन्तु ) जाबे (यतमे ) जो कोई (द्विषन्ति) [हम से] बैर करते हैं। 

( घेजुः ) दुधेल गाय, (अनड्वान्‌ ) छुकड़ा ले चल्तने वाला बैल और ( श्रायत्‌ ) 

आता हुआ (वयोवयः ) प्रत्येक अन्न ( पथ) निश्चय करके ( पौरुषेयम ) 

पुरुष को ( झत्युम्‌ ) खत्यु को (अप नुदन्तु ) ढकेल देखें ॥ ४६॥ 

...भावार्थ--घधर्मात्मा लोग धर्मात्मा द्वितकारियों से प्रिय व्यवहार करें 


ओर दुष्टों को कष्ट देते रहे, जिससे गो, बेल, अप्न आदि आवश्यक पदार्थ 
बढ़कर संसार की चुद्धि कर ॥ ४६ ॥ 


समग्गयों विदुर॒न्यो झनन्‍्यं य ओोषधीः सचते यश्च सिन्‍्ध न्‌ । 
“है विश ॥ ७ 
यावन्ते दे वा दिव्या३_तपन्ति हिर॑ण्यं ज्योति: पचंतेत 
बम्चूव ॥ ५० ॥ ( १९७ ) 
| है 
सप्‌ । सम्मयय: । विदुः। अन्य: । झनन्‍्यसम्‌। यः। ओष॑धी: । 
सचते । यः । च्‌ । सिन्ध'न्‌ ॥ याव॑न्‍त:। दें वा: । दिवि। 


2४. .>>पकम्स, 


४६-( धरियम्‌ ) भीतिकर कर्म ( प्रियाणाम ) स्वहितकारकाणाम्‌ ( कृण- 
वाम ) कुर्याम ( तमः ) अन्धकारम | कारागारम्‌ ( ते ) दुष्टाः ( यन्तु ) गख्छुन्तु 
( यतमे ) ये केचित्‌ ( द्विषन्ति ) चैरायन्ते ( धेतरः ) दोग्न्ी गौः ( अनड्यान्‌ ) 
शकटवाहको बलीबदेः ( वयोवयः ) प्रत्येकप्रकारमन्नम ( आयत्‌ ) इस गतौं- 
शत्‌। आगचर्छत्‌ ( एव ) निश्चयेन ( पौरुषेयम ) पुरुष-ढझ्‌। मासुषम्‌ ( अप ) 
दूरे ( सत्युम ) मरणम्‌ ( जुदन्तु ) प्रेर्यन्तु ॥ 


( २,८९८ ) अथववेदभाष्ये सू० ३ [ ४५६ ] 
जा अप मल मकर किन का! 
झा-तपन्ति । हिर॑ण्यम्‌ । ज्येतति: | पच॑त: । बसव्‌ ॥३०॥ (९७) 

सा बाय--( अग्नयः ) सब शआआाग [ के ताप ]( अन्यो अन्यम्‌ ) परस्पर 
(सं विदु:) मिलते हैं, (यः) जो [ ताप ] ( ओषधीः ) ओवधियों [ अन्न 
सोमलता आदि ]को (ज )ओऔर (यः ) जो ( सिन्धून्‌ ) [ पृथिवी और 
अन्तरित्त के ] समुद्रों को (सचते ) सेवता है । ( यावस्त: ) जितने ( देवाः ) 
चमकते हुये लोक (दिथि) झाकाश में (आतपल्ति ) सब ओर तपते हैं, 
[ बैसेही ] ( पचतः ) सब के परिपकक्‍थ करने घाले था विस्तारक [ परमेश्घर ] 
के ( द्विएयम्‌ ) कमनीय प्रकाश ने ( ज्योतिः ) [ प्रत्येक ] ज्योति में ( बभूव ). 
मेल किया है ॥ ५० ॥ 

भावाय--औैले भौतिक अग्नि, बिजली आदि के रूप से खब पद॒।र्थों' 
और खब लोको को सहारता और चमकाता है, वैसेही जगत्ल्ष्टा परमात्मा 
प्रत्येक अग्नि आदि को सहारता और चमकाता है ॥ ५० ॥ 


रुषा त्वचा पुरुष स॑ बंभवानरनाः सर्व पशवों ये श्न्‍्ये । 
क्र शात्मानं परि धापयायेमोत॑ वासो सुखमे।दनस्य॑ ॥४९७ 
रुपा | त्वचासू । पृरुष । सस्‌ । बभव । अनग्रा:। सर्वे । 
पशव: । ये । उझनन्‍ये॥ झचेण। झात्मानंस्‌ । परि। घौष- 
जाथः । झम्ा-उतस्‌ । वास: । सुखंस । झोदनस्ये ॥ ५४९ ॥ 

भाषा्थं-- ( त्वचाम्‌ ) त्वचाओं [ शरीर की खालों ] में से ( एषा ) 

४०--( अग्नयः ) अप्लवितापाः ( संविदुः ) सं गच्छुन्ते ( अन्यो अन्यम ) 
परसूपरम्‌ ( यः ) अप्निः ( श्रोषधीः ) अन्नसो मलततादीन्‌ ( सचते ) से वले (यः ). 
(थे) ९( सिन्धून ) पृथिव्यन्तरिक्षस्थान्‌ समुद्रान्‌ ( यावन्‍्तः ) ( देवाः ) प्रकाश-. 
माना लोकाः ( दिधि) झाकाशे ( झातपन्ति ) (हिरणयम्‌ ) झअ० १। &। २। 
दयतेः कन्यन हिर्‌ च। ड० ५। ४४। हर्य॑ गतिकान्त्योः--कन्यन्‌ , हदिरारेश: । 
कमनीयः प्रकाश: ( ज्योतिः ) तेज: ( पचतः ) पत्र पाके व्यक्तीकर रो च-शत॒ |: 
पक दढं कुबंतो ब्यक्तीकुबंतो वा परमेश्बरस्य ( बभूव ) भू मिश्री करणे-खिट्‌ !, 
मिश्रीकृतबान ॥ 


७.१--( ण्षा ) दश्यमाना ( व्वचाम्‌ ) शरीरचभसंणा मध्ये ( धुरुषे ) 


मू० ३ [ ४७६ ] द्वादर्श काण्डस ॥ ९२ ४ ( २,८९४ ) 


सिवा ७रमभ++ेम न... क०4- 2८०++ +मफसाछअतााललक 





यह ( पुरुषे ) पुरुष [ शरीर ] पर (सम्‌ बभूव ) मि्री है, और ( ये) जो 
( अम्ये ) दूसरे ( पशथः ) जीव हैं, ( सर्व ) वे सब [ भी ] ( अनग्ना: ). बिना 
नंगे [ खाल वाले ] हैं | [ हे ख्री पुरुषो ! ]तुम दोनों ( क्त्रेण ) द्वानि से बचाने: 
धाले बल से ( आत्मानम्‌) अपने को- ( परि घधापयाथः ) ढंपवाओ, [ जैसे: ] 
६ भ्रमोतम्‌ ) ज्ञान से बुना हुआ ( वासः ) कपड़ा ( ओदनस्य ) अन्न आदि का 
( मुखम्‌ ) मुख्य [ रक्तासाधन ] है ॥ ५१॥ 

भावाय--मनुृष्यां में मजुध्य शरीर श्रोर श्रन्य जीवों में अन्य प्रकार के 
शरोर व्यक्ति सूचक हैं, किन्तु मनुष्यददी परमात्मा के ज्ञान से मनुष्यत्व पांकर 
उन्नति करते हैं, जैसे समभ बूमकर बनाया हुआ वस्त पदार्थों के रखने में 
समर्थ होता है ॥ ५१॥ । 


यद झेषु ब्रदा यत्‌ समिरत्या यद्दावदु। अनु'त॑ं वित्तकासया। समान 
तन्तु स॒झि स'वर्सानौ तस्मित्त्सव" शर्मलं सादयाथः ॥ ५२ ॥ 
०. है है 
यत्‌ । अक्षेष्‌ । बा: यत्‌ । ससू-इत्यास्‌ । यत्‌ । वा । वर्दा 
झन तस्‌ । वित् -कास्या । सुसानस्‌ । तन्‍्तु'स्‌ । झभि। सस्‌- 
[ ३] ॥ | 
वर्सानों । तस्मिन्‌ । सवेसू । शमलस्‌ । सादयाल: 0 ४२ ॥ 


भाषायथ--] हे स्त्री वा पुरुष ! ] (यत्‌ ) जो कुछ [ झूठ ] ( अक्षो घु ) 
अभियोगों [ राजगृद के विवादों ] में, [ अथवा ] (यत्‌ ) जो-कुछ [ भ्ूठ ] 
( समित्याम्‌ ) संग्राम में ( बदाः ) तू बोले, (वा) अथवा (यत्‌ ) जो कुछु 
पुरुषशरीरे ( संबभूत्र ) उत्पन्ना बभूव ( अनग्नाः ) नजू श्रोनजी शीडायाम--क्त | 
सवख्रा: | खचर्माणः ( सर्वे ) ( पशवः ) प्राशिनः ( ये ) ( अन्ये ) (क्त्रेण ) च्ञतः . 
चतात्‌ ज्ञायकेण बलेन, ( आत्मानम्‌ ) ( परि घापयाथः ) भाच्छादयत युवाम्‌ 
( अमोतम्‌ ) अ० &। ५ । १४ | अम गतौ-घप्रत्यय:, टाप्‌+वेजञ्‌ तन्तुलन्ताने- 
क्त। ज्ञानेन उत॑ स्यृतम्‌ ( बासः ) वर््रम्‌ ( मुखम्‌ ) प्रधान रक्तासाधनमः ( ओद+ 
नस्य.) अन्नस्य ॥ 5 

2९--( यत्‌ ) अखत्यम्‌ ( झ्रत् घु ) व्यवदारेषु। राजग्रह॒विवादेशु (क्द्ाः), 
लेट । कथये: ( यत्‌ ) समित्याम.) सड्झआमे ( यत्‌ ) ( वा ) अथवा: ( बदाः ). 
५ भवतम्‌ ) असत्यम्‌ ( वित्तकास्या) चसिवपियज्ञि० | ड० ४ १२५४ । कु 


( २,८२० ) जथववेदभाष्ये सू० ३ | ४७६ | 


( अनूतम ) झूठ ( वित्तकास्थों ) धन की कामना से (चदाः) तू बोले। 
( समानम्‌ ) एक्र ही ( तन्तुम्‌ अभि ) तन्‍्तु [ वस्त्र ] में ( संचसानों ) ढके 
हुये तुम दोनों [ स्त्री पुरुषो ] ( तस्मिन ) उस [ आठ ] में ( सर्वम ) लब 
( शमलम ) भ्रष्ट कम को ( साद्याथः ) स्थापित करोगे ॥ ९२॥ 

भावाथ--सब स्त्री पुरुषों को योग्य है कि एक दूसरे को अपने सडश 
समझ कर कठिन से कठिन आपत्ति में भी अ्रसत्य न बोलें, असत्य दी सब 
पापा का मूल है ॥ ५२ ॥ 
वष वनष्वाषि ग॑छ दे वांस्त्वचों घ॒र्मं पयु त्पातयासि। बि- 
शवव्य चा चुतपृ ष्ठो भविष्यन्त्सया निलॉकमुर्प य!ह्ये तस्‌ ।५३। 


है ९ [. 30. रा ह च्््छ + 

वंषस्‌ । वनष्व । अपि । गच्छ । दूं वान्‌ | त्वचः। धमस्‌ | 
फ्ि है है 

परि । उत्‌ | पातयासि ॥ विश्व-व्यचाः । चुत-पृ षठ: । भ- 
| । ) 

विष्यन्‌ । स-योंनि: + लोकस्‌ । उप । याहि । झतस्‌ ॥ ४३ ॥ 


भाषाथ-न हे पुरुष !] तू ( वर्षमम्‌ ) घरणीय [श्रेष्ठ ] कर्म का 
( वनुष्च ) सेवन कर, ( देवान्‌ ) कामना योग्य गुणों को ( श्रपि ) अवश्य 
( गच्छ ) भाप्त हो, ( त्वचः ) अपनी खाल [ देह ] से (धूमम्‌) चुये [ मेल ] 
को ( परि ) सब ओर ( उत्‌ पातयासि.) उड़ा दे । ( विश्वष्यचाः ) सब व्यव- 
: ह्वारों में फेला हुआ, (घृतपृष्ठः ) प्रकाश से सींचता हुआ और ( सयोगिः ) 
समान घर वाला ( भविष्यन ) भविष्यत्‌ म॑ होता हुआ त्‌ ( एतम्‌ ) इस ( लो- 
कम्‌ ) लोक [ व्यवद्दार मरडल ] सें ( उप याद्दि ) पहुँच ॥ ४३ ॥ 





क्रान्ती--इज्‌। क्त्रकामनया ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( तन्तुम्‌ ) सूत्रम। वस्त- 
मित्यथ: ( अप्रि ) प्रति ( संवसानो ) सम्यग्‌ आच्छादितो ( तस्मिन्‌ ) अनृते 
( सर्वम्‌ ) संपूर्णम्‌ ( शमलंभ्‌ ) श्रब्टकर्म ( सादयाथः ) लेट | स्थापयिष्यथः ॥ 
५३--( वर्षम्‌ ) वृतृवद्विचि० | उ० ३। ६२ चूञअ्‌ वरणे-सप्रत्ययः । 
वरणीयं स्वीकरणीयं कर्म ( वलुष्च ) सेवस्थ (अपि ) अ्रवश्यम ( गच्छ ) 
प्रेप्नुद्दि ( देवानू) कामनौयान्‌ शुणान्‌ (स्वयं: ) चर्मणः। देहात ( परि ) 
स्वतः ( उत्‌ ) ऊष्षम्‌ ( पातयात्षि ) लेए। शमय | झल््यत्‌ पू््यतू-म० -१&॥ 


सू० ३ [ ४५६ ] द्वादर्श काण्डस ॥ १२॥ ( २,८२९ ) 


भावाथ-सब स्त्री ..._ भावार्थ-सब री पुरुष शुभ कर्म और शुभ गुर्णों को भ्राप्त होकर 
अशान को दूर फेंक, जैसे प्रकाश के बल से थुआं इतर बितर हो जाता है। 
और वे ज्ञानी पुरुष संसार के सब काम साधने में साथु होव ॥ ५१३ ॥ 


इस मन्त्र का दूसरा भाग ऊपर मन्त्र १६ में आचुका है ॥ 
तन्व स्व॒र्गा बहुधा वि चक्र यथा विद झात्मन्नन्यवर्तास । 
क ततीं || के कु 
अपाजत्‌ कष्णां रुशती पुनानो या लोहिनीतां त अद्ञौ 


जु होमि ५४ ॥ 

तन्‍्व स्‌ । स्वः-ग: । बह-घा । वि। चक्रे । यथा। विदे। 
सात्मन । शन्‍्य-वर्णास ॥ शाप | अज त्‌ । कष्णास्‌ । रुश- 
तीस । पनानः। या लोहिनी । तामस । ते। झगशौ। जहोमि५४ 


भाषार्थ--( खर्ग: ) खुख पहुंचाने वाले [ परमेश्चर ] ने ( तब्बम ) 
इस फेलावट [ सृष्टि ] को ( बहुधा ) बहुत प्रकार से (वि) विशेष करके 
( चक्रे ) बनाया है, (यथा ) जैसा (आत्मन ) परमात्मा के भीतर ( अन्य- 
वर्णाम्‌ ) सिन्नवर्ण [ रूप ] वाली [ सृष्टि ] को ( बिदे) मैं पाता हूं। 
( कृष्णाम्‌ ) काली [ अन्धकार युक्त ] ( रुशतीम ) कष्ट देने बाली [ फैलाबट ] 
को( पुनानः ) शुद्ध करने वाले [ परमेश्वर ] ने ( अप अजैस ) जीत लिया है, 
. (या ) जो ( लोहिनी ) लोहमयी [ कठोर फैल्लावट ] है, ( ताम्‌ ) उस [ फैला- 
यट ] को ( ते ) तेरे ( श्रग्नो ) ज्ञान पर ( ज्ुह्दोमि ) में छोडता हूं ॥ ४४ ॥ 





५४--( तन्वम्‌ ) विस्तृतिम। खृष्टिम्‌ ( खरों! ) खुखप्रापकः परमेश्वरः 
( बह्ुधा ) विविधप्रकारेण ( वि) विशेषेण ( चक्ते ) रचितवान्‌ ( यथा ) येन 
प्रकारेण ( विदे ) नकारलोपः | श्रहे विन्दे। लगे ( आत्मन्‌ ) परमात्मनि 
( अन्यवर्णाम ) भिन्नभिन्नरुपाम्‌ ( अप अजैत्‌ ) भजयत्‌। अवश्यं जितवान। 
वशीकृतवान्‌ ( रूष्णाम ) कालीम्‌ | अन्धकार युक्ताम (रशतीम्‌ ) रुश हिं सायाम- 
शत । हिंसन्तीम्‌ । करालीं विस्तृतिम ( पुनानः ) पावकः | शोधकः ( या ) 
तनू: ( लोदहिनी ) म० २१ | लोहमयी ( ताम ) विस्तृतिम्‌ ( ते ) तब ( अञ्नौ ) 
ज्ञाने ( जुहोमि ) ददामि | व्यज्ञामि ॥ 


( २,८२२ ) अथवेधदभाष्ये भू० ३ [ ४७६ ] 





भावार्थ--परमात्मा ने विविध सृष्टि को हमारे खुख के लिये रचकर 
अंपने घश में रक्खा है ओर लब रुकावर्टो को हटाया है मनुष्यों को जितना 
जितना ज्ञॉन द्वोता ज्ञाता है, उतना उतना ही यह परमेश्वर पर विश्वास 
करता है ॥ १४ ॥ 


प्राच्य त्वा दिशे३' ग्रवेधिपतयेसिताय॑ रक्षिव आंदित्यायैजु'- 
सते । झृतं परि दंदूम॒रुत ना गोपायतास्माकूसैतो: । दिप्टं 
नो अचच जरसे नि नषण्जरा म॒त्यवे, परि णो ददात्वथ॑ पक्षेन 
सह से भर्वेम ॥ ५५ ॥ 
प्राच्य । त्वा । दिशे। अग्यय । अधि-पतये । असिताय॑ । 
रक्षित्रे । झादित्याय। इप-मते ॥ शतस्‌ । परिं। ददुमः । 
तस्‌ । नः । गोपाग्र त ॥ मअ्पा। उसस्माकस्‌ । आ-र्ते: ॥ 
दिष्टस । न: । झंच । जरस । नि। ने षतूं । जरा । मत्यथ [] 
परि। ने । दुदुतत । झंय । पकने । सह । सम । भंव में ५५ 
भाषाय--( पराच्ये दिशे) पूथे था सम्मुख वाली दिशा में जाने के 
निमित्त (अमये ) शानस्वरूप, ( झधिपतये ) अधिष्ठाता, ( अखिताय ) 
बन्धन रहित, ( रक्षित्रे ) रक्षक परमेश्वर को ( इघुमते) बाण वाले [ वा हिंसा 
वाले ] ( आदित्याय ) सूर्य [ के ताप ] रोकने के लिये ( एतम्‌ ) इस (त्वा ) 


तुझे [ जीवात्मा को ] ( परि दक्षः ) हम खोंपते हैं। ( तम्‌ ) उस [ जीवात्मा ]. 
को ( नः ) हमारे अर्थ, ( अस्माकम ) हमारी ( ऐतोः ) सब ओर गति के 


५०-47: > 4 4 >> ०. 
॑र्स्‍ाक भदकरमभममदायकमयामकराइकमनाताकायक 


भक ४४ 





न्‍िकलननगनअत्ाहकणा>»+ >जअरनावानकक. नमन] मदाकभक, नाना ओितीििलओिआ .. के. कक नमकाननननकयकन ने 


५५--( प्राच्यै दिशे) अ०३।२७। १ । क्रियार्थोपपदस्य च कमणि 
स्थानिनः | पा० २।३। १४ । इति चतुर्थी । प्रार्ची पूर्वांममिमुखीभूतां वा दिशां 
गन्तुम्‌ ( त्वा ) त्वां जीवात्मानम्‌ ( अग्नये ) शानस्वरूपाय ( झधिपतये ) अधि- 
छात्र ( असिताय ) अबद्धाय ( रक्षित्रे ) रक्षकाये परमेश्वराय ( आदित्याय ) झअ० 
११८६। १। सूर्यतापं निवारप्चितुम्‌ (इचुमते ) ईथेः किश्य | उ० १। १३। ईव 
शतौ हिंसायां च-उ, कित्‌ । इघुरीपतेगंतिकमंणो बधकर्मणों घा-निरु &। 


मू० ३ [ ४५६ ) द्वादर्श काण्डस ॥ २२ 0 ( २,८२३ ) 





लिये ( आ ) सच ओर से ( गोपायत ) तुम [ विद्वानो ] बचाओ | बह [ पर- 
मेश्वर ] ( नः ) हमें ( अत्र ) यहां [ संसार में ] ( द्ष्टम्‌ ) नियत कम की 
ओर ( जरखसे ) स्वुति के लिये ( नि नेषत्‌ ) ले ही चलने । ओर ( जरा ) स्तुति 
[ही | (नः ) हमें ( खत्यवे ) र॒त्यु को ( परि ददातु ) सौंपे [ अर्थात दम 
स्तुति के साथ मरे ]।(हझथ ) सो ( पक्कोन सह) परिपक्त [ हढ़ ] खभाव 
वाले परमात्मा के साथ (सं भवेम ) हम समर्थ होवे' ॥ ५५ ॥ 


भावाथ-- मलुधों को उचित है कि पूर्व वा सनन्‍्मुख बाली तथा दूसरी 
दिशाओं में चलते हुये वे उस सर्वाश्, सर्वस्वामी, संवरक्तक परमात्मा कौ 
ध्यान में रखकर विद्वार्ना के सत्संग से अपनी गति बढ़ावे' ओर वेद्विहित 
कम करके खंखार में कीलिमान होवे' और प्रयत्न करके कीति के साथ ही 
वे शरीर को छोड़े । यही प्रार्थना परमात्मा से सदा करते रहे। यही भांचार्थ 
अगले मनन्‍त्रों में लगा ले ॥ ९५ ॥ / 

मन्त्र ५४-६० के प्रथम भागों का मिल्लान--अथचे० का० ३ स्ू० २७ म० 
१-६ के प्रथम भागों से यधाक्रम करें ( अथ पक्केन,.. ) अन्तिम साग अथर्ब० ६। 
११६। २ के अन्त में आया है ॥ । 


दक्षिणाये त्वा दिश इन्द्रायाचिपतये तिरोश्चिराजये रक्तिचे 
यमायेषु मते । एतं ०। ०॥ ५६ ॥ 


१८ । चाणुवन्तं हिंसावस्तं वो निवारयितुम्‌ ( एतम्‌ ) आत्मानम्‌ ( परिदृक्नः ) 
समर्पयामः ( तम्‌ ) जोवात्मानम्‌ (नः ) प्रस्मभ्यम ( गोपायत ) रक्त हे 
विंद्यांस: ( आ ) समन्तात्‌ ( अस्माकम्‌ ) (ऐतो; ) कमिमनिज्नि० [3० १। 
७३ । झा + इण गतौ-तु | चतुथ्य॑र्थ बहुल छुन्द्लि | पा० २। ३ ।६२ | चतुथ्य- 
थे षष्ठी । समन्‍्ताद्‌ गत्ये ( दिश्म्‌) नियतं बिहितं कर्म पति ( नः ) अस्मान 
( अन्न ) संसांरे ( जरसे ) म० ६। स्तुतिप्राप्तये ( नि ) निश्चयेन ( नेषत्‌ ) झ० 
9।6। २। नयेत्‌ स॒ परमेश्वर: ( जरा ) जू स्तुती-अडः। जरा स्त॒तिजीरते ; 
स्तुतिकमंणः--निरु० १०।४७। स्तुति: ( म॒त्यवे ) मरणाय (न: ) अस्मान 
( परि ददातु ) समर्पयतु ( अ्थ ) अनन्तरम्‌ ( पक्केन ) हठस्वभावेन परमात्मना 
( सह ) ( खंभवेम ) समर्था भवेम | | आओ, 


१& 





( २,८२४ ) अयववेदभाष्ये... ज्ू०३ [ ४५६ ] 





दक्षिणाये । त्वा. । दिशे। इन्द्रीयथ । अधि-पतये । तिर॑श्चि- 
राजये | र॒क्षिच । यमाय । इषु-सते ॥ ० ४ ४६ ॥ 
भ्राषाथ-( दक्षिणायै दिशे ) दक्षिण वा दाहिनी विशाओं में जाने के 
सिमित्त ( इन्द्राय ) पूर्ण ऐेश्वय वाले, ( अधिपतये ) अधिष्ठाता, ( तिरश्चि--- 
शजये ) तिरछे चलने वाले [कीट पतह् बिच्छू आदि] की पंक्ति हटाने के अर्थ 
( रक्तिश्रे ) रक्तक परमेश्वर को ( इघुमते ) बाण वाले [वा हिंसा बांले] ( यमोौय ) 
खत्यु के रोकने के लिये ( एतम्‌ ) इस ( त्वा ) तुके [जीवात्मा को]......... 
| मन्त्र ७७ ]॥ ५६॥ 
भावार्थ--मन्त् ५५ देखो ॥ ४६॥ 
अतीच्य त्था दिशे वरुणायाधिंपतये 'पदरकवे रक्षिजरेह्ञायेयु - 
सते । एुत॑ं०१0० ॥ ५७ ४ 
अतीच्य । तवा । दिशे। वरुणाय । अधि-पतये । पर्दा ! 
र॒क्षित्र । अन्नाय । इषु -सते ॥ ० ॥ ४७ ४ 


भाषाथ--( प्रतीच्ये दिशे ) पश्चिम वा पीछे वाली दिशा में जाने के 
निमित्त ( वरुणाय ) सब में उत्तम, ( अधिपतये ) अधिष्ठाता; ( पृदाकवे ) 
बड़े बड़े अजगर सप आदि [विषधारी प्राणियाँ] के समूह हटाने के अर्थ (रक्षित्रे) 
रक्ता कश्ने वाले परमेश्वर को (इघुमते) बाण वाले [ वा हिंसा वाले ] (अन्नाय) 
अल शोकने के खिये ( एतम ) इस (वा) तुझे [ जीवात्मा को )...... 
[ म० ए५ ] ॥ ४७ ॥ 

५६--( दक्तिणाये दिशे ) म० ५५ । दक्षिणां दक्तिण॒हस्तस्थां था दिशां 
गन्तुम्‌ ( त्वा ) जीवात्मानम्‌ (इन्द्राय) परमेश्वर्ययुक्ताय ( तिरश्चिराजये ) 
अ० ३।२७। २ । तियेंगतीनाँ कीटपतड़वुश्चिकादीनों पडक्ति निधार- 
यितुम्‌ (यमाय) श्रन्तक॑ खत्यु निवारयितुम । अन्यत्‌ पू्वंचत्‌॥ 

५१७- ( प्रतीच्य दिशे ) पश्चिमां पश्चाद्‌ भांगस्थां वा दिशां गन्तुम्‌ 
( वरुणाय ) सर्वेश्रेष्ठाय (पृदाकवे ) अजगरसर्पादिमहाविषधारिणां समूह 
निवारयितुम्‌ ( इषुमते अ्न्नाय ) घाणयुक्त हिंसायुक्त वान्नं दुरीकतुम्‌। अन्यल्‌ 
पूथेचल्‌ ॥ 


जु०३ [ ४५६ ) द्वादर्श काण्डस ॥ ९२॥ ( २,८२५ ) 


भावार्थ--मन्‍्त्र ५५ देखो ॥ ५७॥ 
| 4८ ; 
उ्दोंच्य त्वा दिशे सेमायाधिपतये स्वजाय रक्षित्रेडशन्या इचु' 
सत्य । संत ०।०॥७ ५४८॥ 





उर्दोच्य । त्वा | दिशे। सेमाय । झधि-पतये । स्वजाय । 
रक्षिच | जशबन्‍्य । इथु -मत्य ॥०॥ पट ॥ 


भाषाथ--( उदीच्यै दिशे ) उत्तर वा बाई दिशा में जाने के निमित्त 
( सोमाय ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले, (अधिपतये) अधिष्ठाता (स्वजाय) 
अच्छे प्रकार अजन्मे [ अथवा सब में चिपटे हुये ] ( रक्षित्रे ) रक्चक परमेश्वर 
के ( इघुमत्यें ) तीरवाली [ वा हिंसांवाली ] ( अशन्‍्ये ) बिलज्लुली हटाने के लिये 
( एतम्‌ ) इस ( त्वा ) तुझे [ जीवात्मा को ]...... [ मन्त्र ५५ ]॥ ९८४॥ 
भावाथ-- मन्त्र १५ देखो ॥ प८ ॥ 


भुवाय त्वा दिशे विष्णवेइचिपतये कल्माषग्रीवाय रक्षित्र 
ओपषधघीभ्य इषुमतीभ्यः । एतं ०। ०॥ (४८ ॥ 


भुवाये । त्वा | दिशे। विष्णंवे । झधि-पतये । कल्माष॑-ग्री- 
कर है 
वाय । रक्षिच् | ओफष्घीरूव: । इघु -मतीरूय: ॥ ७ ॥ ४५ ॥ 


भाष/।थ--(झुवाये दिशे। नीचे वाली दिशा में ज्ञाने के निमित्त(विष्णवे) 
सर्वेव्यापक, ( अ्रधिपतये ) अधिष्ठाता, ( कल्माषग्रीधाय ) हरित रंग वाले 
[ वृक्त आदि | की थीवा वाले, [ रक्तित्रे ] रक्षक परमेश्वर को ( इषुमतीश्यः ) 
बाण वाली [ विषेज्ञी ] ( शोषधी भ्यः ) ओषधियों के हटाने के लिये (एतम ) 


८--( उदीच्ये दिशे ) म० ५५। उत्तर्रा वामभागस्थां था विशां गन्तुम्‌ 

( सोमाय ) सर्वेज्गढुत्पादकाय ( स्वजाय ) अ०३। २७। ४ | खुष्ठु अजन्मने । 

यद्वा, प्वज्ञ सज़े -क | सर्वांलिहनशी लायं ( इंघुमत्ये अशब्ये ) वाणवती हिंसा- 
व॒र्ती वा विद्युत निधारयितुम्‌ । अन्‍्यत्‌ पूर्वंचत्‌॥ भ 

१६-( धुवाये दिशे ) म० ५५ । अधःस्थां दिशां गन्तुम्‌ ( विष्णवे ) सर्व- 

व्यापकाय ( कल्माषश्रीवाय ) कह्माषा हरितवर्णा वृक्षादयों प्रीवाव दु यस्य तस्मै 


( ९८२६ ) अथवंबेदभाष्ये मू० ३ [ ४५६ ] 


इस (त्वा ) तुझे [ जीवात्मा को ]......] मन्च ४५ ]॥ ५६ ॥ 
सावाथ--मन्त्र ५४ देखो ॥ ४६ ॥ 


ऊच्वाय त्वा दिशे बहु स्पतयेएथिपतये श्वि चाय रक्षि चे 
व पयिचुमले । सुतं परि दहुसरुत ना गोपायुतास्माक सता: । 
दिष्टं नो अच जरसे नि मषज्जरा स॒त्यवे_ परि शो ददु- 
त्वथ पक्केत्र सह स॑ भंवेस् ॥ ६० ॥ ( ९८ ) 
ऊरध्वाय । त्वा । दिशे। हुहुस्पतये । झधि-पतये । शिवा- 
है कमच है ॥ रि हे 
जाय । रक्षि ते । वर्षाय । दब -मते॥ स तस्‌ । परि । दह्:। 
तम््‌ । नं)। गोपायत्‌ । ञ्रो। खस्माकस । आ-झतेः ॥ 
दिष्टस्‌ । नः | झच । जरस । नि । ने घत्‌ । ज़रा । सत्यव । 
परि । नः। दुदूतु । अथ । पक्केन । सह । सस्‌ । लव स्‌ ६०(९८ 
। भाषाय-( ऊर्ष्याये दिशे ) ऊपर वबाल्ली दिशा में जाने के निमित्त 
( बृहस्पतये ) बड़ी बाणी अर्थात्‌ वेदशाखर और बड़े आकाश आदि के स्वामी, 
( अधिपतये ) अधिष्ठाता, ( शिवच्नाय ) ज्ञानमय ( रक्षिन्रे ) रक्षा करने वाले 
परमेश्चर का ( इघुमते ) बाण वाली [ वा हिंसा वाली ] (वर्षाय) बरसा रोकने 
के लिये ( एतम्‌ ) इस ( त्वा ) तुझे [ ज्ञीवात्म। को ] ( परि दह्मः ) हम सोंपते 
हैं......] मन्त्र ५५ ]॥ ६० ॥ 
भावाथ--मस्त्र ५५ देखो ॥ ६० ॥ 
इति तृतीयो5नुबवाकः ॥ 





( इछुमतीभ्यः ओषधीभ्यः ) वाणवतीहिंसावतीवैेषधीनिंचारयितुम्‌ । अन्यत्‌ 
पूर्वंचत्‌॥ 

६०--( ऊर्ष्वाये दिशे ) म० ५५ | डउपरिवर्तमानां दिशां गन्तुम्‌ ( बृहसुप- 
तये ) बृहत्या वांचों दृद्दतों वेदशाखस्थ बृहतामांकाशादीनां च स्वामिने ( शिव- 
बाय) झ० ३ | २७। ६। डुओ शिव गतिवृद्धथोः-क्‌त्र ।ज्ञानमयाय (इछुमते वर्षोय) 
बाययुक्तें दि सायुक्त वा वृष्टिज्नत्न निवारयितुम्‌ । अन्यत्‌ पूर्वचतू--म० ५५ ॥ न 


सू० ४ [ ४७७ ] द्वादर्श काण्ड्स ॥ २२४ ( २,८२७ ) 





कक 
वथ चतथोउनवाकः ॥ 
कि 9 
सृक्तम्‌ 8४ ॥ 

१--५४॥ चशा देवता ॥ १--६, ८--१३, १७-१६, २१-२३, २६-३१, ३३, 
ह३ै६-१५८, ४०, छेंर्‌, ४४, उप, ५१-५३ अश्ुष्दुप्‌ ७, ३२, ३४, ३&, 85०९-७४, ४७६, ४७ 
भुरिगजुष्दुप्‌३ १७, १४, २०, २७, ४६; निचुदनुष्डुप्‌; १६, ४० विराडलुष्टुप्‌। रे५ 
निचदाचयजुष्टुप्‌ छुन्दः ॥ 

वेद्वाणीप्रकाशनसदृगुणो पदेशः-वेद्‌ घाणी के प्रकाश करने के श्रेष्ठ 
शुणों का उपदेश ॥ 
ददामोत्ये व ब्र यादन चनामभु त्सत । 
व्‌ र्शा ब्रह्मश्यो याचद्भ्य स्तत्‌ मजाव दपत्यवल ॥ ९॥ 

दौंसि । इति | झुव | ब्रूयात्‌ । अनू । च। स॒ माघू । अभु- 
त्सत ॥ व शास्‌ । ब्रह्म-श्य; । याचत्‌-भ्य: । तत्‌ । ग्रजा-व त्‌। 


अपत्यन्चत्‌ ॥॥ १९ ॥। 

. साषाथं- ( चशाम्‌ ) शा [ कामना याग्य वेद्वाणी ] (याचदुभ्यः) 
मांगने वाले ( ब्रह्मश्यः ) ब्रह्माओ्रो [ वेद जिशासओं ] के ( ददामि ) मैं देता हूं, 
(ते) निश्चय करके (एणनाम्‌ ) इस [ वेद्वाणी ]के ( अनु ) ध्यान देकर 
( अभुत्सत ) उन [ पूर्व ऋषियों ] ने जाना है, ( तत्‌ ) यह [ विद्यादान ] 
_(प्रजावत्‌ ) श्रेष्ठ प्रजाओ वाला [ओर ] (अपत्यवत्‌ ) उत्तम सम्तानों बाला है? . 





१--( ददामि ) प्रयच्छामि ( इति ) वाक्यसमांप्तौ ( एवं) एकम्‌ 
( श्रयात्‌ ) उपदिशेत-आचायः ( अमु ) अनुलक्य (च ) अवधारणे (एनाम्‌ ) 
बेद्वाणीम्‌ ( अश्ुत्सत ) बुध अचगमने-लुडः | ज्ञातवन्तः-पूर्व॑ विद्धांस 
( घशाम्‌ ) झ० १० | १०१ २। वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ ।चा० पा०३ ॥३। 
५८ । वश कान्‍्तो प्रशुत्वे च--अप्‌, टापू। वशा स्वाधीना-महीधरभाष्ये-यज्ञु० 
२। १६ । वशा कमनीयानि-द्यानान्द्भाष्ये, ऋकू० २।१४। १३। कमनीयां. 
प्रभ्वीं था वेद्वाणीम ( ब्रह्मश्यः ) श्राह्मणेस्यः । ब्रह्मज़िशासुभ्यः ( याचदुभ्यः ) 


( २,८२८ ) | सथववेदभाष्ये घ्‌ू० 8 | ध 99 ] 


हनन मअनी बनना, असम, मत अ जल 33 नशा रा ॥॥आ्॥७७७॥॥७॥७७७७७४७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७एछ७७ल्‍७७७७७७७७७७//शशश/श/शआआ/॥//श//श////शश/शआ/॥आ/शआआ॥॥॥४॥शए"-"शशशश॥॥//ए॥एशणएए 





-( इृति ) बस ( एवं ) ऐसा (ब्रूयात्‌ ) बह [ आचाये ] कद्दे ॥ १॥ 
भाषार्थ-आचार्य अधिकारी ब्रह्म चारियों को निश्चय करावे कि पूर्व 
ऋषियों ने वेद को मनन करके माना हे कि वेद्विद्या के अभ्यास से संसार के 
सब मनुष्य और सन्‍्तान उत्तम होते हैं, उसी का उपदेश तुम को में करता हूं॥१॥ 
इस वशा सूक्त का मिलान--अथवं० का० १० सू० १० [ वशा सूक्त ] से करो ॥ 
अजया स वि क्रोंणीते पशुभिश्चोप॑ दस्यति । 
य आँष येभ्यो याचंद्भयो। देवानां गांन दित्सलि ॥ २४ 
स-जयां। सः। विं। क्रोणीते | पशु-भिः:। च। उप। 
दस्यति ॥ यद झार्षे येभ्य:। याच॑त्‌-भुयः । दे वानांसू । गास ६ 
न। दित्सति ॥ २॥। 


भाषाथ--( सः) वह पुरुष ( प्रज़या) अपने सनन्‍्तान [ पुत्र पुत्री आदि] 
के साथ ( थि फ्रीणीते ) बिक जाता है (च) और ( पशुभिः ) अपने पशुओं 
[ गाय घोड़े आदि ] फे साथ (उप दस्यति ) नष्ट हो जाता है। (यः ) ज्ञो 
पुरुष ( याचदुभ्यः ) मांगते हुये ( आषयेभ्यः ) ऋषि सन्‍्तानों को ( देवानाम ) 
विजय चाहने वालो के बीच ( गाम्‌ ) घेदवाणी (न) नहीं ( द्त्सति ) देना 
चोहता है ॥ २ ॥ 
भावाथ--जो विद्वान विद्वानों के बीच जिजशासुओं का वेद्विद्या नहीं 
देता, चह निधेन होकर अपने श्राप ओर उसके सनन्‍्तान पराधीन होकर कष्ठ 
सहते हैं ॥ २ ॥ 
इस मन्त्र का दूसरा आधा भाग आगे मन्त्र १२ में आया है ॥ 


क्र 
अककाकापकदव०+ + +-+- 





के. वन फमनममथा हाकनामाज च्््म्याजफ 


प्रार्थेयमानेभ्यः ( तत्‌ ) विद्यादानम्‌ ( प्रजावत्‌ ) प्रशस्यप्रजायुक्तम्‌ ( अपत्यवत्‌ ) 
श्रेष्ठ लन्तानोपेतं कम ॥ 
२-( प्रजया ) स्वसन्तानेन सह ( सः) (वि क्रीणीते) परिव्यवेभ्यः 
क्रियः | पा० १। ३ | १८ | इत्यात्मनेपद्म्‌ | विक्रीयते ( पशुभिः ) गवाश्वादिभि 
ह (थ ) समुच्चये ( उप दस्यति ) उपद्स्यते | उपक्तीयत (यः ) ( आधे 
येभ्य ) आर० ११।१५।१६। इतश्चानिञझ्मः | पा० ४। १। १२२ | ऋषि--ढक | 
ऋषिसन्तानेभय:ः ( याचदुभ्यः ) ( देवानाम ) विजिगीषूणां मध्ये ( गाम ) वेद- 
बाणीम्‌। गोरवाडनाम-निघ० १। ११ (न ) (निषेक्षे) (द्त्सति) दातुमिच्छुति ॥ 


सू० ४ [ ४७७ ]. द्वादर्श कागडस्‌ ॥ ९२ ॥ ( २,८२८ ) 





कूट्यौस्‍्य॒ से शीयन्ते श्लोणयों काठ्म॑दति। 

ब॒ण्डर्यां दहान्ते गहाः काणयाँ दीयत स्वस्‌ ॥। ३ ॥ 

कठयाँ । झस्य। सस्‌ । शौर्य न्‍्ते । श्लोणयौ। कादस्‌ । झद्‌ ति। 

बणडया । दु्मत्ते । गहाः। काणयाँ। दुयते । स्वस्‌ ॥ ३४७ 
भाषाथ-( कूटया ) [ वेद वाणी के ] नहीं देने से (अस्य ) उस पुरुष 

के (शुह्दाः ) घर ( स॑ शीर्यन्ते ) सर्वथधा नष्ट किये जाते हैं, और ( बणडयां ) 

ढक देने से ( दछान्ते ) जलाये जाते हैं, ( श्लोणया ) बदोर रखने से ( काटम्‌ ) 

अपनी प्रसिद्धता को ( अर्दृति ) वह नष्ट करता है, और ( काणया ) सूद रखने 

से ( स्वम ) [ उसका ] सर्व ( दीयते ) घट जाता है॥ ३ ॥ 
भावाथ--वेदवाणी के उपदेश ओर प्रचार के बिना मनुष्य तनद्वीण, 

मनमसीन और धघनदहीत होकर मद्दाकष्ट पाते हैं ॥ ३ ॥ 


विलोहितो झंधिष्ठानाच्छुक्ना विन्दरति गोपंतिश्‌ । 
तथा वशायाः संविद्य दुरदुभता हां १ चयस ॥ ४ ४ 
वि-लोहितः। अझधि-स्थानात्‌ । शुक्र: विनद्‌ ति। गो- पंतिस्‌ ॥ 
तथा । वशायौ: । सम्‌-विद्यम्‌ । दुरदुस्‍ना । हि | उच्यस ॥४॥ 

भाषा्े-.( अधिष्ठानात्‌ ) [ ब्रह्मचर्य के ] प्रभाव से ( विल्ोहितः ) 
विविध डगा हुआ, (शक्तः) शक्तिमान्‌ पुरुष (गोपतिम) पृथिवी की पालने वाली 
हे ३--( कूटया ) कूद दानाभावे - घञ , | टापू। अवूनेन ( अस्य ) पुरुषस्य 
( सं शीर्य॑न्ते ) सबंथा नाश्यन्ते ( श्लोणया ) श्लोणु संघाते-घञ्‌। राशीकरणेन 
( काटसू ) कटी गतौ-घञ् । प्राकस्यम । प्रसिद्धिम ( श्रदंति ) नाशयति 
( बएडया ) बडि विभाजने वेष्टने च-घञ््‌ । वेष्टनेन ( दह्मन्ते ) भस्मीक्रियन्ते 
( शुद्दा:) निघासाः ( काणया ) कण निमीलने-घञ्, । निमीलनेन ( दौयते ) दौडू 
क्षये | नश्यति ( स्वम्‌ ) सर्वंखम ॥ 

४--( विलोहितः ) रुहेश्व लो वा। ड० ३[(&४। रुद्द बीजजन्मनि 
शादुर्भावे च--इतन्‌ , रस्य लः) प्रादुभू तः पुरुष: ( श्रधिष्ठानांत्‌ ) प्रभावात्‌ 


( ३,८३० ) असथववेदभाष्ये सृू० ४ [ ४७७ ] 





[ बेद वाणी | के ( विस्दृति ) पाता है | ( तथा ) वैसा ही ( बशाया: ) चबशा 
[ बश में करने वाली वा कामना योग्य वेद्वाणी ] का ( संविद्यम्‌ ) जानने 
योग्य नाम है--“( हि) क्योंकि ( दुरदभ्ना ) कभी भी न दबने वाली 
( उच्यसे ) तू कही जाती है? ॥ ४ ॥ 

भावाथ -बत्रह्मचय के प्रभाव से मनुष्य उच्च दोकर घेदखाणी जाम कर पृथिव 
की रक्ता कर सकता है, इसी से उसका नाम (बयशा) वश में करने यात्री है ॥४॥ 
पदोरह्या अधिष्ठानाहू विक्लिन्दर्नाम विन्दर्सि । 
अनासनात्‌ स॑ शोयन्ते या सुखेनोपजित्रंति ॥ ५ ॥ 
प॒दो; झस्या;। झधि-स्थानांत्‌ । वि _-क्लिन्दुँ। नाम । विग्दति॥ 
असनामनात्‌ । सम्‌ । शोय न्‍ते । या; सुखन। उप-जिपन्र'ति ५ 


भाषाय--( अस्याः ) इस [ वेदवांणी ] के ( पदोः ) स्थिर वा पाने 
योग्य ( अधिष्ठानात्‌ ) प्रभाव से ( चिक्किन्दु;) घिगत शोक मजुष्य (नाम) नाम 
[ बड़ाई | ( विन्‍्दति ) पाता है। [ बेद्वाणी के ] ( अनाोमनात्‌ ) यथावत न 
विचारने से वे [ प्रजाये, मनुष्य ] (स॑ शीय॑न्ते ) स्ंधा नभ्ट. किये जाते हैं, 
( याः ) ओ [ प्रजाज़न ] ( मुखेन ) मुख से [ उस को ] ( डपजिश्नति ) तुच्छ॑- 


0003... 5०५३७ >५०४५०»५०-२४५४७६७६अ 


( शक्तः ) धापुवस्यज्यतिभ्यो नः। ड० ३। ६। शकलू शक्तौ-नप्रत्ययः । शक्ति- 
मान्‌ ( विन्द्ति ) प्राप्तोति ( गोपतिम ). पृथिवीपालिकां वशाम्‌ ( तथा ) तेन 
प्रकारेण ( घशाया: ) म० १। बशयिध्या: फमनीयाया वा वेद्वाएयाः ( संधि- 
दम ) विद्‌ शाने-क्यप्‌ | सम्यग्‌ शातव्य नाम ( दुरदभ्ता ) इरशाशिप्रजि० । उ०. 
३। २। ढुर +नञ््‌ +दम्भु दम्भने-नक्‌, टाप्‌। दभ्नोतिगंतिकर्मा-निघ) २। 
१७, चधकर्मा--मिघ० २ | १६। दुर्‌ दुःखेन कदापि नहि द्म्भनीया पराजेया 
(हि) यतः ( ड्यसे.) कथ्यसे ॥ कप क्‍ 

५-( पदोः ) भ्स्रशीड्ू० । ड० १। ७। पद स्थैयें गतौ च--ड | स्थिरात्‌ 
प्रापणैयात्‌ ( अस्थाः ) वेदवाण्याः ( अधिष्ठानात्‌ ) प्रभावात्‌ ( विक्लिन्दः ) 
भ्शशीड० । उड० १।७। वि+ छिदि रोदने शोके च-उ। विगतशोकः ( नाम ) 
यशः ( बिन्दति ) प्राप्नोति .( अनामनात ) नञ्‌+आडः +मन बोधे--अच्‌ । 
झ्वेथा मननराहित्यात्‌ ( संशीय॑न्‍्ते) सम्यग्‌ नाश्यन्ते ( मुखेन ) ( इपजिप्नति) 





स्‌० ४ [ ४७७ ]. द्वादर्श काण्डस ॥ ९२४७ ( २,८३९ ) 





एन के साथ ग्रहण करते हैं ॥ ५ ॥ | 
भावाय--मलुष्यों का येग्य है कि वेदवाणी के विचार से प्रधानता 


ए/कर कु शो से छूटकर सुख भोग । जो वेद्वाणी को बिना विचारे दिखावे के 
लिये रटते हैं वे कष्ट पाते हैं ॥ ५ ॥ " 


+.. है व 5 

ये। अस्या: कणावास्कनेः्या स दे वेषु' वृश्चतें । 

[. र्‌ः बप कप का 
लक्ष्म कुव्‌ इति मन्यते कनोंय: कृणते रुवस्‌ ॥ ६ ॥ 

क्र कर. 

यः । झसया: । कणा। झा-स्कनेति । आ । सः । दे वेष' । 
वश्चते ॥ लक्ष्म । कर्वे । इति । सन्य॑ते । कर्नीय: । कशणते । 
न पी ५- 3 5, 
स्वस्‌ ॥ ६ ॥ की 

आषार्थ-- यः ) जो मनुष्य ( अस्याः ) इस [ वेदवाणी ] के ( करो ) 
दो विज्ञातों [ अभ्युद्य और निःश्रेयस श्र्थात्‌ तत्वजश्ञान और मोक्षज्ञान को 
( आस्कुनाति ) ढक देता है, ( सः ) वह ( देवेषु ) स्तुति योग्य गुणा मे ( आ ) 
सब ओर से (चृश्चते ) कतर जाता है। “( लद्म ) प्रधान कर्म ( कु ) में 
करता हू”--( इति ) ऐसा [ जो ] ( मन्यते ) मांनता है, वह [ पुरुष ] ( स्वम्‌ ) - 
अपना सर्वेस्व ( कनीयः ) अधिक थोड़ा ( छणुते ) करता है॥६॥ 


पे : 
भावाथ--जो नास्तिक पाखण्डी मनुष्य वेदवाणी के तस्वज्ञान और 
मोक्षज्ञान को न मानकर आंडस्बर रचता है, वह तुच्छ हो जाता है ॥ ६॥ 


है ५३ 

यदस्याः कसुस चित भोगांय बालानू कश्चित मकन्‍्ततिं । 
[( कप + हि 

तत; किशोरा मियन्ते व्‌ त्सांश्च चातु'को वृकः ॥ ७ 0 





घा अहरो भवादिः, जुदोत्यादित्वं छान्द्सम । बहुल छुन्द्सि | पा० ७9। ७। ७८ | 
अभ्यांसस्य इत्वम्‌ । उप हीनतयथा जिधति गृहन्ति ॥ ह 

६--( यः ) पुरुषः (अस्यथाः) वेदवाणयाः (कर्णो) कवच्ृज्‌० | ड० ।३। १० | 
क्‌ विज्ञेपे हिंसने विज्ञाने च-तप्रत्ययों नित्‌ । अभ्युवयनिःश्रेयसबोधौ 
( आस्कुनोति ) स्कुम आप्रवणे आच्छादने। समस्तादाच्छादयति (आ) 
समन्‍तात्‌ (सः ) (देवेषु ) स्तुत्यगुणेषु ( चृश्चते ) छिद्यते (लद्म ) लक्त 
दृशेनाडुनयो;--मनिन्‌ । प्रधानत्वम ( कुब ) करोमि ( इति ) ( मन्यते ) जानाति 
( कनीयः ) अल्प-इय खुन्‌ । अल्पतरम्‌ ( छणुते ) करोति ( स्वम्‌ ) सर्वेस्वम ॥ 

७ 


( ३,८३२ ) अथवधचेदभाष्ये सू० ४ [ ४७७ ] 


'साटरड-७ आामकान्‍कानकलक्4न-»»+०५.पालमःभनक«क॥, .अपन«>जपपयमा कम»). 3 थे हे. ऋधकमाममा का हो कैकक लेट 


यत्‌ । झरया;: । कस्स । चित्‌। भोगांय | बाला | कः । 
पित्‌ । ग्र-कन्तति ॥ तत: । किशोराः। शियनन्‍्त । वत्सान। 
च। चातु कः । वृक: ॥ ७ 0 


भाषाथ--( यत्‌ ) यदि ( कस्मेचित्‌ ) किसी ही ( भोगाय ) कुटिलता 
के खिये ( अस्याः ) इस [ वेद्वाणी ] के ( बालान्‌ ) बलो को ( कश्चित्‌ ) कोई 
पुरुष ( प्रकन्तति ) कतर लेता है। ( ततः ) उस [ कुटिलता ] से ( किशोराः ) 
किशोर [ तरुण अवस्था वाले ] ( प्रियन्ते ) मर जाते हैं, (व) और (वूकः ) 
घह भेड़िया [ समान हिंसक ] ( वत्सान्‌ घातुकः ) [ बोलते हुये ] बच्चों का 
हृस्यारा [ होता है ]॥ ७ ॥ 

भावाण्--जो कुटिल कुचाली मजुष्य पवित्र वेदवाणी को चोरी, 
डकेती, व्यभिचार आदि कुनीति में लगाता है, वह अपने प्रिय सम्बन्धियों को 
भीं मारकर नरक में पड़ता है ॥ ७ ॥ 





यद॑स्या गोपतो स॒त्या लास ध्वाड्क्ो शर्जीहिडत । 

तले; कुमारा सियन्‍ते यधमा विन्दत्यनासनात्‌ ॥ ८-॥ 

यत्‌ । झ्स्या: । गो-पंतौ । स॒त्या:। लेस॑ । ध्वाड्क्ष:। अजीं- 
हिडत्‌ 0 ततः। कुमारां:। सर यनन्‍्ते । यक्ष्म: । विन्‍दुति। 
अनासनात्‌ ॥ ८॥ 





७--( यत्‌ ) यदि ( अस्थाः ) वेदवाणयाः ( कस्मैचित्‌ ) अ्रनिश्चिताय 
( भोगाय ) भुजोी कोटिल्ये-घञ । कोटिल्योय ( बालान्‌ ) बल प्राणने-घञ । 
पराक्रमान्‌ ( कश्चित्‌ ) दुष्टः ( प्रकन्तति ) प्रकर्षण छिनत्ति ( ततः) तस्मांत्‌ 
कारणात्‌ ( किशोराः) किशोरादयश्च | ड० १। ६५ । किम्‌+ श्‌ हिंसायाम्‌-- 
आोरन | तरुणावस्थाः पुरुषाः ( प्नियन्ते ) प्रार्णास्त्यजन्ति ( वत्सान १ चुतवदि- 
यबचिवसि० | उ० ३। ६२।| बद्‌ व्यक्तायां वाचि-सम्रत्ययः। वदनशीलान बालकान्‌ 
(च) (घातुकः) लघपतपद्स्थाभूवृषहन० । पा० ३। २। १५७ । हन हिंसागत्यो।- 
डकआ _। नलोंकाव्यय० | पा० २ ।३। ६६ | इति सकरम कता। घन | हन्ता (चुकः ) 
बूफ इवच हिसकः॥ 


सृ० ४ [ ४७५9 |] द्वादश काणड्स ॥ ९२ ४ ( २,८३३ ) 


सकऋरअरककजए.».न्‍क.+-03क १क++थ+.लनाधनननः कक. साथ अनमनकीव++मामन समान. 


न 
भाषाथ---( यत्‌ ) यदि ( गोपतौ ) वेदबाणी के रक्षक [ ब्रह्मचारी ] 
में (सत्याः) वर्तमान ( अस्याः ) इस ( बेद्वयाणी ] के ( लोम ) गमन को 
( ध्वाडक्तः ) फांच कांव करने वाले [कौवे समान दुष्ट मनुष्य] ने (अजीहिडत्‌ ) 
तुच्छु माना है। ( ततः) डस कारण से ( कुमारा; ) कुमार [शरञ्ुमारक बालक] 
( प्रियन्ते ) मर जाते हैं, ओर ( अनामनात्‌ ) यथावत्‌ न विचारने से [ डस 
कुमार्गी को ] ( यक्षमः ) राजगोग ( विन्द्ति ) पकड़ लेता है ॥ ८॥ 
भावाथ--ज्ब कुकर्मी मनुष्य सर्वरक्षक वेद आज्ञा से उलटा चलता 
दे, वद आप ओर उसके बच्चे आदि मद्दा विपत्ति में पड़ते हैं ॥ ८॥ 
[ ० 2 
यद॑स्याः पल्पू लन॑ शक दू दासी समसस्‍्येति। 
<. | ९ 6 बिक | का * 
ततोाउपरूप॑ जायते तस्मादव्यष्यदेनस: ॥ ८ ॥ 
ु |ै || । 
यत्‌ । झस्याः: । पल्पू लनस्‌ । शक त्‌ । दुसी । सम्‌-झस्य॑ति॥ 
है ह 
ततं:। झ्प-रूपस्‌ । जायते। तस्मांत्‌ । अधि-रष्यत्‌ । रन॑सः८ 


भाषायथ-( यत्‌ ) यदि ( अस्याः ) इस [ चेदवाणी ] के ( शकृत ) 
शक्ति वाले ( पल्पूलनम्‌ ) ज्ञान समुह को (दासी ) हिंसक प्रजा [स्त्री बा 
पुरुष ] ( समस्यति ) फंक देती है । ( ततः ) तो ( तस्मात्‌ एनसः ) डख पाप 





८--( यत्‌ ) यदि ( अस्याः )वेदवाणयाः (गोपतो) म० ४। गोवेंदवाण्या 
रक्तके ब्रह्म चारिणि ( सत्या: ) वर्तमानायाः ( लोम ) नामन्सीसनव्योमनरोमन-- 
लोमन्‌० । ड० ४। १५१ रू गतौ--मनिन्‌, रस्य ल्ः, यद्धा लूअ छेदने--मनिन्‌ । 
गमबम्‌ | दुःखच्छेदनम्‌ ( ध्याडःक्षः ) ध्वाक्ति घोरशब्दे--अच्‌। घोरध्यनिः पुरुषः, 
यद्दवा काकतुल्य हिं लकः ( अज्ञीहिडत्‌ ) हेडू अनादरे वेडने ल। तिरस्कृतवान्‌ 
( ततः ) तस्मात्‌ ( कुमारा: ) कुमार क्रीडोयाम्-अच्‌, यद्धा कुत्खितों मारो 
यस्मात्‌, को पृथिव्यां माश्यति दुष्टान्‌। कीडाशीज्ञा;। पृथिव्यां शत्रुनाशकाः 
( प्रियन्ते ) ( यद्मः ) राजरोगः ( विन्दति ) ग्रहण ति ( झअनामनात्‌ ) म० ५ 
स्व था मननराहिस्यात्‌ ॥ क्‍ 

द &--( यत्‌ ) यदि . ( अस्याः ) वेबबाणयाः ( पल्पूलनम्‌ ) पल गतौ-- 
क्विप्‌ + पूल खंघाते-ल्युटू | शानखमुहम्‌ (शकत्‌) शकेऋतिन्‌। उ० ४.। 
५८। शक्ल शक्तो-ऋतिन | शक्तियुक्तम्‌ ( दासी ) श्र० १५। ३। १३ | हिंसिका 


(२,८३४ ) अथवबदभाष्ये भू० ४ [ ४७५ ] 
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से [ उस पापी को ] ( अख्येष्यत्‌ ) न दूर होने चाला (अपरूपम्‌ ) कुरू 
[ कलक्ु का टीका ] ( ज्ञायते ) हो जाता है ॥ & ॥ 

भावाथ--जब कोई डुराचारोी वेद आज्ञा न मानकर भारी पाप कर 
बेंठता है, तो उसका सारा जीवन कलड्लित हो जाता है ॥ & ॥ 
जाय॑मानाभि जांयते दे वान्त्सब्ंह्यणान वशा । तस्मांदू 
बअद्यभयो देये षा तदाँह: स्वस्थ गोप॑नस्‌ ॥ ९० ॥ ( ९४ ) 
जायसाना । झभि | जायते। दे बान्‌ । स-ब्रोह्म गान्‌ । वश।॥ 
तस्मांतू । ब्रह्म-भ्यं: । देयाँ । शषा । तत्‌ । सह: । स्वस्थ । 
गोापनम्‌ ॥ ९० ॥ ( ९८ ) 

भाषायथ--( जायमाना ) प्रकर होती हुई ( वशा ) वशा [ कामना योग्य 
वेदवाणी ] ( सब्राह्मणान ) ब्राह्मणों [ वेद्‌ जिज्ञासुओं ] सद्दित ( देवान प्रति ) 
घिजय चाहने वालों को ( जायते ) प्रकट होती है। ( तस्मात्‌ ) इस दिये 
( एबा ) यह [ वेदवाणी ] ( बह्मभ्यः ) वेद जिजशाखुओ को ( देया ) देनी 
चाहिये, ( तत्‌ ) उस [ कर्म ] को (स्वस्थ ) स्वस्थ का ( गोपनम्‌ ) रक्षण 
( आहः ) वे [ विद्वान ] कहते हैं॥ १० ॥ 

भावार्थ--परोपकारी त्रह्मजिशासु शूर पराक्रमी वेदवाणी को बग्राष्त 
करके संलार का सुधार करते हैं, चैदिक उपदेश से सब के सर्वस्व की रत्ता 
होती है ॥ १० ॥ 
य रर्ना व्‌ निमायन्ति लेचों दे वक ता वशा । 
भजा ( समस्यति ) सर्घथा क्षिपत्ति (ततः ) तस्मात्‌ कारणात्‌ ( अपरूपम ) 
कुत्लितरूपम्‌ ( जायते ) प्रादुंत्रति ( तस्मात्‌ ) ( अव्येप्यत्‌ू ) नञआू+बि+ द्र्ण्‌ 
गतौ--स्यत | अपूथग गमिष्यत्‌ ( एनसः ) पापांत्‌ ॥ 

१०--- जायमाना ) प्रादुभंवन्‍्ती ( अभि ) प्रति ( जायते ) प्रादर्भवति 
(देवान ) विजिगीषून ( सन्राह्मणान्‌ ) अह्नजिज्ाछुमिः लहितान ( बशा ) 
म० १ । कमनसीया वेदबाणी ( तस्मांत्‌ ) ( ब्रह्मस्यः ) अह्मजिज्ञासुभ्यः ( देया ) 


दृ(तब्या ( एबा ) वेद्वाणी ( तत्‌ ) ( आहुः ) कथयल्ति ( स्वस्थ ) सर्वस्वस्य 
( गोपमम्‌ ) रक्षणम्‌ ॥ 


स्‌ू० ४ [ ४9७9 ] द्वादर्श काण्ड्स ॥ ९२ ॥ ( २,८३५ ) 





जता जान नण प» 


_ ब्रह्मज्येयू त दन्रुवन्‌ य रुनां निश्रिया यत ॥ १९ ॥ 
ये। एनास्‌। व्‌ निस्र॒ । झ्ा-यन्ति। तेषास | दे व-क ता । वशाए 


ब्रह्म-ज्येयस्‌ । तत्‌ । झब्रवन । यः। झ नास्‌ । नि-शिययत ।९९। 

भाषाथ-(ये) जो पुरुष ( वनिम्‌ ) सेचनीय ( एनाम्‌ ) इस [वेद्बाणी] 
को ( आयन्ति ) प्राप्त करते है, (चशा) बशा | कामना योग्य वेद्वाणी] (तेषाम ) 
डनकी ( देवकृता ) विजय इच्छा सिद्ध करने वाली है । ( तत्‌ ) यद्ध [ चचन | 
( ब्रह्म्येयम्‌ ) त्रह्माओं [ वेद वेत्ताओं ] के हानि करने योग्य [ पुरुष ] से 
( अन्न बन ) उन [ विद्वानों ] ने कहा है, ( यः ) जो ( एनाम्‌ ) इस [वेद्वाणी] 
को ( निश्रियायते ) तुच्छुपन से प्रिय सा मानता है॥११॥ 

भावार्थ-जो ब्ह्मचारी श्रम करके वेद विद्या प्राप्त करते हैं, वे विजयी 


होते हैं, और दम्मी पाखण्डी परिडत मन्यमानी मनुष्य को विद्वान, लोग त्यांग 
देते हैं, पैसा निश्वय करना चाहिये ॥ ११॥ 
य आऑ्षि येभ्यो याचदुभ्ये। दे वानां गां न दित्सति । 
* | रे की | 
आ स दे वधु वृश्चते ब्राह्मणाना च सुन्यव ७ १९२ ॥ 
- कद है है कर | 
य;। आषे येभ्य। याचत्‌-भुयः। दे वानांस्‌ । गासू । न। दित्सति ॥ 
खा । सः। दे वेषु। वश्चते | ब्राह्मणानांस्‌ । च्‌ । मन्यव ।९२। 


भाषार्थ--( यः ) जो पुरुष (याचर्द्भ्यः) मांगते हये ( आषेयेभ्यः ). 
ऋषि सनन्‍्तानों के ( देवानाम्‌) विजय चाहने वालो के बीच ( गाम्‌ ) वेद्वाणी 





१-( ये ) विद्वांसः ( एनाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( वनिम ) सेवनीयाम्‌ 
( ग्रायन्ति ) समन्तात्‌ प्राप्तुत॒न्ति ( तेषाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( देवकता ) देवो विजि- 
गीषा कृता साधिता यया सा ( वशा ) म० १। कमनीया वेदव!णी ( ब्रह्मज्ये 
यम) ब्रह्म +ज्या वयोहानौ-यत्‌, आकारस्व इत्वम। ब्रह्माणो वेद्विदो ज्येंया 
हानियोग्या यख्य तं॑ विदुर्षा हानिकरम्‌ ( तत्‌ ) बचनम्‌ ( अन्नुवन ) अकथयन 
विद्वांस; ( यः ) सूख ( एनाम्‌) वेद्वाणीम्‌ ( निप्रियायते ) कतु: क्यडः सलो 
पंश्च | पा० ३। १ । १० । इति प्रिय-काडः_। नि नीचभावेन पिय इवाचरति ॥ 
१५--( झा ) समन्तात्‌ ( खः ) सूर्खः ( देवेषु ) स्त॒ुत्यगुणेजु ( चुश्चते ) 


( २,८३६ ) खथववेदभाष्ये सू० ४ [ ४७७ है 


( न ) नहीं ( द्त्सति ) देना चाहता है। ( सः ) वह ( देवेबु ) स्तुति योग्य 
गुणों में (आ ) सब ओर से ( बृश्चते ) ऋट जाता है, (च्व) और ( ब्राह्मणा- 
नाम्‌ ) बाह्य गो [ वेद ज्ञानियों ] के ( मन्यवे ) क्रोध के लिये [ होता है ]॥१२॥ 
भावाथ-जो मनुष्य योग्य ब्रह्मचारियों को वेदवाणी देने में बाधा 
डालता है, वह अपने शुभ गुणों में हेदा होकर विद्वानोंके बीच अनाद्र 
पाता है ॥ १२॥ क्‍ 
इस मन्त्र का प्रथम आधा भाग ऊपर मन्त्र २ में आचुका है ॥ 
है |; ९३.. सु 
ये। अस्य स्यादु वंशाभोगो अझनन्‍्यामिच्छेत तहिं शः । 
हिस्ते अद॑त्ता पुरुष याचितां च न दित्सति ॥ १३ 0 
यः। झसय । स्थात्‌। वशा-भोग:। श्रन्यास्‌। इुच्छोत। 
*ज] है 
तहिं | सः ॥ हिसस्‍्त । झर्द॑त्ता । पुरुषम्‌। याचिताम्‌ | च । 


न । दित्सति ॥ २३ ॥ 
भाषाथ-- 'यः) जो मनुष्य (अरुप) अपनी (वशाभो गः) वेद्वाणी क। खुख 

पाने वाला ( स्यात्‌ ) होना चाहे, ( तहिं ) तब ( सः ) वह ( अन्याम ) जीवन 
देने वाली [ वेदवाणी ] को ( इच्छेत ) चाहे | ( अद्त्ता )न दी हुयी [वेदबांणी] 
( पुरुषम्‌ ) [उस] पुरुष को (च ) अवश्य (हिंस्‍्ते ) मार डाह्नती है, [जो] 
( याचिताम्‌ ) मांगी हइयी [ वेदवाणी ] को (न) नहीं ( दित्सति ) देना 
चाहता है ॥ १३॥ । 

| भावाथ-बेद्‌ विज्ञान को प्रीति से खोजता हुआ और प्रकाश करता. 
हुआ मलजुष्य खुख भोगता है, ओर जो डसके प्रवृत्ति को रोकता है, वद आत्मा 
को संकुचित करने से दुःख पाता है॥ १३॥ 


चश्च्यते | छिचते । हीयते ( ब्राह्मणानाम्‌ ) वेदवेतयां मध्ये (च) ( मनन्‍्यवे ). 
क्राधाय भवतीति शेषः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ू--म० २॥ 
१९३--( यः ) पुरुष: ( अस्य ) स्वकीर्यस्य ( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ( बशाभोगः ) 
वशायाः कमनीयाया वेदबाएया भागः खुखानुभवों यस्य सः ( अन्याम ) माछा- 
" ससिभ्यो यः। ड० ४ । १०६। अन जीवने-यः। जीचयित्रीम्‌ । जीवनदातजीम्‌ 
( इच्छेत ) प्रीणीयात्‌ ( तहि. ) तदा सः ( दि स्ते ) नाशयति ( अदृक्ता ) बेद्‌-. 
काणी, ( पुरुषम्‌ ) (याचिताम्‌ ) प्रार्थिताम्‌ (जल) अवश्यम्‌ (न) निषेधे 
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( द्त्सिति ) दातुमिच्छुति॥ 


झभू० ४ [४७७ ]. द्वादश्श कॉण्ड्स ॥ १२४  ( ३,८३$ ) 
 थचथां शबधिनिहितों दाह्मणानां तर्था वशा । 
तामे तदच्छायन्ति यस्सिलत कष्मिश्व जायते ॥ २४ ॥ 
बयां । शे व-थिः | नि-हितः । ब्राह्मणानॉसू । तथा। वशा ४ 
तासू । ए तत्‌ । अच्छु-अझ्ायन्ति । यस्सिन्‌ । कस्सिनू । च । 
जायते ॥ १४ ॥ 

भाषाथ--( यथा ) जैसे ( निहितः ) नियम से रकक्‍्खा हुआ (शेवधिः) 
निधि [ खुखदायक पदार्थ ] होता है, (तथा ) वैसे ही (वशा ) बशा [ कामना 
थोग्य वेदवाणी ] ( ब्राह्मगानाम ) ब्राह्मणों [ वेद शानियों ] की है । ( एतत ) 
इसी लिये ( ताम ) उस [ वेदवाणी ] को ( श्रच्छु--अआ्रायन्ति ) श्रच्छे प्रकार 
प्राप्त करते हैं, ( यर्मिन्‌ कस्मिन्‌ च) चाहे जिंख किसी में (जॉँयते) चह 
होवे ॥ १४ ॥ क्‍ 

भावाय-यह वेदवाणी ईश्वर ने वेदवेत्ताओं को संसार के सुख के 


लिये निधि के समान सौंपी है | मलुष्य उसके वेद्द्धारा परमाणु से लेकर 
रू इघर पर्यन्त खोजकर प्राप्त कर ॥ १४ ॥ 


स्वमे तदच्छाय न्ति तद्‌ व्‌ शा ब्राह्मणा अभि । 

यथमान न्यस्मिन्‌ू जिनीयादे वास्यां निरोध॑नेस ॥ १५ ॥ 

स्घस्‌ । ए तत्‌ । जच्छु-आयनिति । यत्‌ । वशाम्‌ । ब्राह्मणाः । 
ख््भि ॥ यथा । .र नान । नन्‍्यस्सिन्‌ ॥ जिनीयात्‌ । एव । 
खरूया: । लि-रोधनस ॥ २४ ॥ 

सापाय--( ब्राह्णाः ) बाह्मण | ब्रह्मचारी लोग ] ( वशाम ) वशा 





.... १४--( यथा ) येन प्रकारेण ( शेवधिः ) खुखप्रदः। निधिः--निरूं० २४ 
४८ निहितः )-नियमेन स्थापितः ( ब्राह्मणानाम्‌ ) अह्मशानिनाम्‌ ( तथा ) (वश) 
कमनीया वेदवाणी ( ताम्‌ ) वेद्वाणीम ) .(एततू ) एतस्मांत्‌ कारणात्‌ ( श्रच्छा- 
यन्ति ) आभिभ्षुण्येन प्राप्त यन्ति ( यस्मिन्‌ ) ( कस्मिन्‌ ) (च) सम्भावनायाम्‌ 
( ज्ञायते ) वतेते ॥ 


१९--( स्वम ) घनम्‌ ( एतत्‌ ) (अच्छायन्ति ) म० १४ ( यत्‌ ) यत+ 


€ २,८३८). शथववेदभाष्ये सू० ४ [ ४७9 ] 





[ कामना योग्य वेदवाणी ] को (अभि ) सब ओर से ( अच्छु--आयरलिति ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं, ( यत्‌ ) क्योकि ( एतत्‌ ) यह ( स्वम्‌ ) [ उनका ] 
सर्वेस्व है, [ ओर ] ( यथा ) क्योंकि ( एनान्‌ ) इन [ ब्रह्मचारियों ] को 
( अन्यस्मिन ) भिन्नकर्म [ अधर्म ] में ( जिनीयात्‌ ) मलुष्य हानि करे, [ वह ] 
( अ्स्याः ) इस [ वेदवाणी ] का ( निरोधनम्‌ ) रोकदेनां ( एवं ) ही है ॥१५॥ 
भावाथ-ब्रह्मज्ञानियां का धर्म है कि वेदवाणी को ही अपना को शु 
समभाकर प्राप्त करें आर प्रकाश करें और जो पुरुष अधर्म के कारण उसको 
रोकते हैं वे आत्मघाती होने से नए भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 
चरदे वा चहायणादर्विज्ञातगदा सती । 
व॒शां च विद्याज्नारद ब्राह्म णास्तहों ष्यौ: ५ ९६ ॥ ल्‍ 
चरत्‌ । रु व। झआा। चू हायनातू । श्रविज्ञात-गदा । सती ॥ 
व॒शास्‌ । च्‌ । विद्यात्‌। नार॒द। ब्राह्मणा:। तहि। रु छयौ:। १६ 


साथाथ -( अविज्ञातगदा ) नहीं जाना गया है दोष जिसमें ऐसी 

[ निर्दाष ], (सती ) सदुगुणों वाली [ वेदवाणी ] ( आ जेहायणात्‌ ) तीन 
उद्योगों [ परमेश्वर के कम, उपासना, शान ] तक ( एवं ) अवश्य ( चरेत्‌ ) 
विचरती रहे। ( नारद ) हे नारद ! [ नीति, यथार्थ ज्ञान, देने वाले विद्वान ] 
( वशाम्‌ ) वशा [ कमना योग्य वेद्वाणी ] को ( च ) निश्चय करके ( विद्यात्‌) 


3 कद कक न न तक हनन पवन न नल तिल कक पक न्‍प+3 दल आन न्‍ 
( पशाम्‌ ) म० १। कमनीयां वेदवाणीम्‌ ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्मचारिणः ( अभि ) 
स्वतः ( यथा ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( एनान्‌ ) ब्रह्मचारिणः ( अन्यस्मिन ) कम 
विरुद्ध कमणि ( जिनीयात्‌ ) ज्या वयोहानो | न्यूनयेत्‌ मलुष्यः ( एवं ) अवश्यम 
( अरुयाः ) वेद्वाएयाः ( निरोधनम्‌ ) प्रतिबन्धनम्‌॥ 

१६-( चरेत्‌ ) विचरेत्‌ (एवं ) निश्चयेन (श्रा ) मर्यादायाम (आ 
चैहायणात्‌ ) अ० १० । ५। २९। हृश्न ब्रीहिकालयोः | पा० ३। १। १८७ | ओ 
हाक्‌ त्यागे, ओह/डः गती च- ण्युट्‌। आतो युक्‌ चिशुकृतो: | पा० ७9 । ३। ३३। 
युक्‌ , चाइलकात्‌ । तस्य समूह:। पा० ७।२। ३७। शअ्रण । त्रयाणां होयनानां 
गतीना परमेश्वरस्थ फर्मोपसनाज्ञानरुपाणांमुय्ोगानां समूहप्राप्ति पर्यन्तम्‌ 
६ अविज्ञातगदा ) गद रोगे-अच््‌ । अविशातो गदो रोगों दोषों यस्यां सा! 


घृ० ४ [ ४७७ ] दट्वादश्श काणएड्स ॥ १२ ॥ ( २,८३< ) 
[ मनुष्य ] जाने, ( तहिं ) तब ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण [ पूरे वेद ज्ञाता लोग ] 
(एप्याः ) हूढ़ने योग्य हैं ॥ १६ 

भावाथ- वेदवाणी सर्वथा निर्दोष ओर श्रेष्ठणुण वाली है, मज्चुथ पूर्ण 
विद्वानों द्वारा उसके प्राप्त करके ईश्वर के कर्म, उपासना और ज्ञान से अपनी 
उन्नति करे॥ १६ ॥ 
य रुनासवंशासाह दे वारना निहित॑ निधिस । 
उभौ तस्म भवाशवों पंरिक्रस्थेषुमस्यतः ॥ ९०५ ॥ 
यथः । रनास्‌ । अवशास । झाह । दे वानांस। नि-हिंतस्‌ । 
नि-घिस्‌ ॥ उभौ । तस्म ।भवाशर्वों । परि-क्र-स्य | इघुस्‌ 
खस्यतः 0 ९9 ॥ 

भाषार्थ--( यः ) जो [ मूर्ख ] ( देवानाम्‌ ) विजय चाहने वालों के 
( निहितम ) नियम से रक्खे हुये ( निधिम्‌ ) निधि, ( एनाम्‌ ) इस [ वेदवाणी ] 
को ( अवशाम ) नहीं कामना योग्य [वा असमथे ] ( आह ) बताता है। 
( तस्मै ) उस [ पुरुष ] के लिये ( उभो ) दोतों ( भवाशवों ) भव [ खुख देने 


वाला प्राण ] और शर्व॑[ दोष मिटाने वाला अपान वायु ] ( परिक्रस्य ) घूम 
घूमकर ( इछुम्‌ ) तीर [ अर्थात्‌ पीड़ा | ( अस्थतः ) फेकते हैं॥ १७॥ 





अविदितदोषा ( सती ) सदृगुणवतती ( वशाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ (च ) अवश्यम्‌ 
( विद्यात्‌ू ) जानीयात्‌ (नारद ) अ० ४। १६ ।&। न नये- घञ , नारं 
'नय॑ नीति ददादीति, दा-ऋ। हे नयप्रद्‌ विद्वन्‌ ( ब्लाह्मणाः ) पूर्णवेद्शानिनः 
( तहिं ) तदा ( एप्याः ) अन्वेषणीयाः ॥ 

१७--( यः ) सूख: ( एनाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( अवशाम्‌ ) म० १। अकमनी- 
याम्‌ | असमर्थाम्‌ ( आह ) कथयति ( देवानाम्‌ ) विजिगीषूणाम्‌ ( निहितम्‌ ) 
नियमेन स्थापितम ( निधिम्‌ ) धनकोशम्‌ ( उसौ ) ( तस्मे ) सूर्लाय ( भवा< 
शर्वों) अ० ८। २। ७। खुखस्य भावयिता कर्ता भवः प्राण+, दुःखस्य शारिताः 
नाशंकः श्वोष्पानवायुश्व तो. ( परिक्रम्य.) परितो गत्वा ( इषुप्त ) वाणमः॥ 


पीडाम्‌ ( अश्यतः ) ज्षिपतः ॥ 
श्र 


( २१६४० ) छथप बेदभाष्ये सू० ४ [ ४७७ ] 





९: कि ०. २ ] शक 
भावाथ--जो मलुध्य वेदवाणी के शुण न जानकर अपने आत्मा को 
दूषित करता है, श्वास प्रश्वास की अल्ावधानी से उसकी शारीरिक अधस्था 
भी चिगड़ जाती है ॥ १७ ॥ 
ये झस्या ऊथघो न वदाया शस्या स्तर्नानत । 


उभवयन वास्म दुह्दे दातं चेदशकदू वबशास्‌ ॥ ९८ १ 


यः । शझख्या:।। ऊच: । न। बंद । झयो इति । झस्या:। 
रुूतनान्‌ । उत॥ उभवन । एब | श्रस्मे । दहे । दातुस्‌ । 
॥ इल्‌ । अशकत्‌ । वशास्‌ ॥ ९५॥ 

भाषाथ--( यः ) जो [ विद्धान्‌ ] ( अस्याः ) इस [ वेद्याणी ] के 
( ऊचः ) सींचने को, ( अथो उत ) और भी ( अस्याः ) इसके ( स्तनान ) 
गजनशब्दो [ बड़े उपदेशोी ] को (न )अब [ विद्या प्राप्त करके ] ( बेद ) 
जानता है | वह [ वेदवाणी ] ( डभयेन ) दोनों [ इस लोक और परलोक के 
छुख ] से (एव ) ही ( श्रस्मे ) इस [ त्रह्मशानी ] को ( दुह्दे ) भर देती है, 
(च, इत्चेत्‌ ) जो ( वशाम्‌ ) वशा [ कामनायोग्य चेद्वाणी ] ( दातुम 
झशकत ) दे सका है ॥ १८॥ 

भावाथ--जब मनुष्य बंदों के पवित्र लाभो और उपदेशों को लमभ 
लेता है आर संसार में प्रकाश करता हे, वद इस जन्म ओर दूसरे जन्म का 
आनन्द पाता है॥ १८॥ 


दरदभ्नैनमा शंये याचितां च न दित्सति । । 
+«- आर 40 0 





१८--( थः ) विद्वान ( अस्याः ) वेदवॉसयाः ( ऊधः ) उन्दी हल दने--- 
अमुन, पृपोद्रादिर्पस्‌ू । सेचनम्‌। बर्धेनम्‌ (न) संपधति-निरु० ७। ३१ । 
( बेद्‌ ) जानाति ( अथो ) अपि £च ( अस्याः ) ( स्तनान्‌ ) स्तन मेघशब्दे-- 
झच्‌। मेघशब्दान्‌। उच्चोपदेशान्‌ ( उत ) एवं ( डभयेन ) ऐटिकपारमाथिक- 
झुखद्येन ( एव ) श्रवधारणं ( अस्मे ) विदुषे ( दुह्दे ) दुग्धे | प्रप्रयति बशा 
( दातुम ) (चेत्‌ ) यदि ( अशकत्‌ ) शक्तोषभूत्‌ (वशाम्‌ ) कमनीयां बेब 
घाणीम्‌ ॥ 


७७/७७७७७॥४/५७७७७/श्रश/शशश/शाभा मु च वलकवववनीकी 


सू० ४ [ ४७9 ) द्वादर्श काण्डस ॥ ९३२ ॥ ( २,८४९ ) 


नास्मे कामाः समूंध्यन्ते यामद॑च्वा चिकीषति ॥ ९४ ॥ 
दुरदुभना । सनस्‌ । आ। शये ! याचितास्‌। च। न। 
दित्संति ॥ न । अस्से । कार्मा: | सस्‌ । ऋ ध्यन्ते । यास्‌ । 
अदत्तवा । चिकोंषति ॥ ९: ॥ 
भाषा थे... दुरदभ्ना ) कभी न दबने वाली [ बह बेद्याणी ( पएनम ) 
इस [ मनुष्य ] पर (आशये ) आ पड़ती है, (च) यदि वह ( याचिताम ) 
मांगी हुई [ वेदवाणी ] को ( न) नहीं ( द्त्सति ) देना चाहता है। ( अस्मै) 
इस [ मनुष्य ] के लिये ( कामाः ) वे काम्रनाये (न) नहीं ( सम ऋष्यस्ते ) 
सिद्ध होती हैं, [ जिन कामनाओं को ] (याम्‌ अदस्वा ) जिस [ बेद्वाणी ] 
के न देने पर ( चिकीष ति ) पूरा करना चाहता है ॥ १& ॥ 
भावार्यथ-वचेदवाणी के प्रसिद्ध करने में जो लोग घाधा डालते हे, 
उनकी कामनाय कभी पूरी नहीं होती हैं ॥ १६॥ 
दे वा बशामंयाचन्‌ मुख क॒त्वा ब्राह्म॑णस्‌ । 
लेषां सवषासददुद्धेड भयति मान थः ॥ २० ॥ ( २८ ) 
दे वा: । वशास्‌ । झयाचन्‌ । मुखंस्‌ । क॒त्वा । ब्राह्म॑णस ॥ 
तेषास्‌ । सवंधाम्‌ | सदंदत्‌ | हेडम्‌। नि। रुति। मान षः२०(२० 
भाषाथ--( देवा: ) घिज्ञय चाहने वालो ने ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ बेद- 


ज्ानी ] को ( मुखम्‌ ) मुख [ मुखिया ] ( छृत्वा ) बनाकर ( वशाम्‌ ) धशा 
[ कामना योग्य वेदवाणी | को ( अ्रयाचन ) मांगा है। ( अद्दत्‌ ) [ बेद- 





१६- दुरदभ्ना ) म० ४। कदापि नहि दम्भनीया पराजेया ( पनम्‌ ) 
मनुष्यम ( आ शये ) आशेते | प्राप्नोति ( यांचिताम ) प्रार्थिताम्‌ (च) यदि 
( न) निषेधे ( दित्सति ) दातुमिच्छुति ( न ) ( अस्मे ) ( कामाः) अभिलाषाः 
( सम्तध्यन्ते ) संसिध्यन्ति (याम्‌ ) वेदवाणीम्‌ ( अदत्त्वा ) ( चिक्रीषति ) 
कतु मिच्छुति ॥ 

२०--( देवाः ) विजिगीषबः ( चशाम्‌ ) कमनोयां वेदवाणीम ( अया- 
चन्‌ ) याचितवन्तः ( मुखम्‌ ) सुख्यम्‌ ! प्रधानम ( कत्या ) विधाय ( ब्राक्मणम ) 
वेइशम ( तेषाम्‌ ) विजिगीषूणाम्‌ ( सर्वषाम्‌) ( अददत्‌ ) ददातेः शत । 


( २,८४२ ) अथववेदभाष्ये मू० ४ | ४७७ | 





वाणी ] न देता हुआ ( माजुषः ) मनुष्य ( ते्षा सर्वेधाम्‌ ) उन सब [ विद्वानों ] 
के ( हेडम ) क्रोध को (नि ) निश्चय करके ( एति ) पाता है ॥ २० ॥ 

भावायथ--सब मजुष्य विजय पाने के लिये निर्भय पूर्ण विद्वान द्वारा वेदों 
का उपदेश चाहते हैं, इस लिये उसके बाघक को सब विद्वान धिक्कारते हैं ॥२०॥ 
हेड पशनां न्‍्यति ब्राह्मणेम्येउद॑ंदद्‌ वशास्‌ । 
दें वानां निहिंतं भागं सत्य श्वेन्निजियायत ॥ २९ ॥ 
हेडस । पशनास्‌ । नि। र॒ति। ब्राह्मणेभ्यं: । अद॑दत । 
वशास्‌ ॥ दे वानांसू । नि-हितस्‌ । भागस्‌ । सत्य:। च । इत्‌ । 
नि-शिययते ॥ २९ ॥ 

भाषाथ--( आाहणेभ्यः ) ब्राह्मणों [ अह्मचारियों ] के ( चशाम्‌ ) बशा 
[ कामना योग्य वेद्वाणी ] ( श्रददत्‌ ) न देता छुआ पुरुष ( पशनाम्‌ ) सब 
प्राणियों का ( हेडम्‌ ) क्रोध (नि) निश्चय कर के (णति ) पाता है। ( च 
इत्‌ - चेत्‌ ) यदि (मर्त्यः) मनुष्य ( देवानाम्‌) विज्य चाहने बालों के 
( निहितम्‌ ) नियम से रक्‍खे हुये ( भागम्‌ ) ऐश्वयों के समूह [ वेद्वाणी ] 
को ( तिप्रियायते ) ओछे पन से प्रिय सा मानता है ॥ २१॥ 

भावार्थ--जे मनुष्य संकुचित मन होकर वेदवाणी के प्रकाश करने 
में विज्न डालता है, चद सब ही प्राणियों का शत्रु होता है ॥ २१॥ 

७ +. || हि 

यदन्ये श्॒तं याचयुत्रह्मणा गोपति वशास्‌ ॥ 


सथनां दे वा अब्र॒वन्ने व' हं विदुषा वशा॥ २२ ॥ 





अप्रयच्छुन्‌ ( हेडम ) क्रोधम्‌ (नि) निश्चयेत ( एति ) प्राप्तोति €( मानुषः ) मनो- 
जातावञयतौो घुकू च। पा० ४। १। १६१। मछु-अजञ््‌ छुकू थ। मलुमनन यस्य 
सः | मलुष्यः ॥ 

२१--( हेडम्‌ ) अनावरम्‌ | क्रोधम्‌ ( नि) निएश्चयेन ( एति ) प्राप्तोति 
( ब्रह्मणेभ्यः ) ब्रह्मचारिभ्यः ( अद्दत्‌ ) म० २० अप्रयच्छन्‌ (वशाम्‌ ) कमनीयां 
वेद्वाणीम्‌ ( देवानाम्‌ ) विजिगीषूणाम्‌ ( निहितम्‌ ) नियमेन स्थांपितम्‌ 
( भागम्‌ ) भग-अण्‌ समूदे। भगानामैश्वर्याणां समूह वेद्वाणीम्‌ ( मत्येः ). 
मलुष्यः ( चेत्‌ ) यदि ( नि भियायते ) म० ११। नीचभावेन प्रिय इबाचरति,॥, 


सू० ४ [ ४७9 ]- द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ ९२ 0 ( २,८४३ ) 


यत्‌ । झान्‍ये। शतस्‌ । याचयुः। बआाह्यणा:। गो-पंतिस । 
वशास्‌ ॥ अथ । र्‌ नाम्‌ । दे वाः । सज्वत्त । ण्‌ व्‌ । ह। 
विदुष: । वशा ॥ २२॥। 

भाषाथ--( यत्‌ ) यदि ( ब्राह्मणा; ८ बाह्मरोभ्यः ) ब्राह्मणों [ ब्रह्म - 
चारियों ] से ( श्रन्ये ) दूसरे [ निर्बलेन्द्रिय | ( शतम्‌ ) सो [ पुरुष ] (गो- 
पतिम्‌ ) पृथिवी की पालने वाली ( वशाम्‌ ) वशा [ कामना योग्य वेद्वाणी ] 
के ( याचेयुः ) मांग । ( अ्रथ ) तो ( देवा: ) देवताओं [ चिद्दानों ] ने (एनाम ) 
इस [ वेद्वाणी ] का ( अब्रुवन्‌ ) बताया है--“( एवम्‌ ) इस प्रकार [ पूरे पूरे ] 
( बिदुषः ) विद्वान की (ह ) ही ( वशा ) बशा [ कामना योग्य बेद्वाणी ] 
है? ॥ २९ ॥ 

भावाथ--दुर्बलेन्द्रिय अश्रद्धालु मनुष्य सैकड़ो मिल्र कर भी वेदवाणी 
से उपकार नहीं कर सकते, परन्तु पूर्ण विद्वान्‌ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी अकेला ही 
संखार भर को लाभ पहुंचाता है ॥ २२ ॥ 


य रव॑ विदुर्षद्दत्त वायान्येभ्यो ददंदू वशास्‌ । 

दर्गा तस्मां अधिष्ठान पृथिवी सहद बता ॥ २३ 4 

य: । ए व्‌ । विदुर्षे । अदत्त वा | श्थ । अन्‍्येभ्य: । दर्दंत। 
वशास्‌ ॥ दुः-गा। तस्म । अधि-स्थाने। पशथिवा । सह-दे बता२३ 


भाष।थ--( यः ) जो पुरुष ( पत्रम ) इस प्रकार ( विदुषे ) विद्वान को 
( अद्त्वा ) न देकर (अ्थ ) फिर ( अम्येभ्यः ) दूसरों [ डुबलेन्द्रियों] को 





२--( यत्‌ ) यदि ( अन्‍्ये ) विरोधिनः | अन्नाह्मणाः ( शतम ) बहु- 
संख्याकाः ( याचेयुः ) प्राथयेरन्‌ ( ब्राह्मणाः ) सुर्पां सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌। 
वा० पा० ७ । १। ३&। इति पश्चमीस्थाने प्रथमां। ब्राह्मणेभ्यः | ब्रह्मचारिभ्यः 
( गोपतिस्‌ ) पृथिवीपालिकास्‌ ( वशाम ) कमनीयां वेदवाणीम्‌ (अथ ) तदाँ 
( एनाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अत्रूचन ) अकथयन ( एवम ) अनेन' 
प्रकारेण ( ह ) निशचयेन ( विदुषः ) जानतः पुरुषस्य ( वशा )॥ 

२३--( यः ) एवम ) ईैडगूविधम ( विदुषे ) ज्ञानिने ( अद्त्वा ) ( अथ) 


( २,८४४ ) शथववेदभाष्ये सू० ४ [ ४७9 ] 


कम अमन कल ननननाी. पनव- "रकनाओ के... “न मनक सनानवमममना+न+क०५बजमक, 


( बशाम्‌ ) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] ( ददत्‌ ) देता धुझा है। ( तस्मे ) 
उस पुरुष के लिये ( अधिष्ठाने ) प्रभाव के बीच ( सहदेवता ) देवताओं विद्वानों 
सहित ( पृथिवी ) पृथिवी ( दुर्गा ) दुर्गंम [ कठिन ] होती है ॥ २३॥ 
भावाय-जो पुरुष अधिकारी ब्रह्मचारियां का अनादर करके दुबले- 
न्द्रियि लम्पटों को वेद्विद्या कां अधिकार देता है, वह तो न पृथियी का राज्य 
कर सकता है ओर न विद्वानों में आदर पा सकता है ॥ २३ ॥| 
दे वा वशामयाचन्‌ यस्मिन्नये सर्जायत । 
तामे ता विद्य॒न्नारंदः सह दे बरुदांजव ॥ ३४ ॥ 
दे बा। व॒शास्‌ | अयाचन्‌ । यस्मिन्‌। अरे । अजायत | तास। 
सए्‌तासू | विद्यात्‌ । नारद: सह। दे बे:। उत । साजत ४२४ 
भाषाथ--( देवाः ) विजय चाहने वालों ने ( वशाम्‌ ) बशा [ कामना 
योग्य वेदवाणी ] का [ उस परमेश्वर से ] ( श्रयाचन ) मांगा है, ( यस्मिन ) 
जिस [ परमेश्वर ] में ( अग्ने ) पद्ििले ही पहिले ( अ्ज्ञायत ) वह उत्पक्ष हुयी । 
( ताम्‌ ) डस [ दूर वर्तमान ] और ( एताम्‌ ) इस | समीप वर्तमानवेदवाणी ] 
को ( नारदः ) नारद [ नीति, यथार्थ ज्ञान देने बाला विद्वान ]९( विद्यात्‌ ) 
जान लेवे, वह [ वेदबाणी ] ( देवेः सह ) द्व्य गुणों के सहित ( उत्त्‌ आजत ) 
उदय हुयी है ॥ २७ ॥ 
भावाथ -परमेश्वर कौ वाणी वेद को विदानों ने भक्तिपूर्वंक परमेश्वर 


से पाया है, उस बेदबाणी को प्रत्येक विद्वान जानकर उसके दिव्य गुणों का 
“ प्रकाश करे ॥ २७ ॥ 


पुनः ( अन्येभ्यः ) दुबंलेन्द्रियेभ्यः ( ददत्‌ ) प्रयच्छन ( वशाम्‌ ) कमनीयां बेद- 
वाणीम ( दुर्गा ) दुष्प्राप्या ( तस्मै ) अविदुषे ( अ्रधिष्ठाने ) प्राधान्ये (पृथिवी ) 
( सहदेवतां ) विद्वदूभि: सहिता ॥ ु 

२४--( देवाः ) विजिगीषयः ( बशाम्‌ ) कमनीयां वेद्वाणीम्‌ (अयाचन ) 
यांचितबन्तः परमेश्वरमिति शेषः ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे ( अग्ने ) आदो (अज्ञा- 
यत ) प्रांदुरभवत्‌ ( ताम ) दुरस्थाम ( एतासू ) समीपस्थाम ( विद्यात्‌ ) जानी- 
यात्‌ ( नारदः ) म० १६। नीतिप्रदो विद्वान ( सह ) (देवेः ) दिव्यग॒ण:ः 
( उत्‌ आंजत ) झज़ गतिक्षेपणयो:-लड , आत्मनेपरं छास्द्सभू | उदाजत्‌ 
हंइथ प्रापत्‌ ॥ 5 





झू० ४ [ ४७५० ) द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ १२४ ( २,८४४ ) 
पै + || ८ है 
अनपत्यमल्पपश व शा कृ णोति पूरुषस । 
ब्राह्मणश्च याचितासथेनां निध्रियायत ॥ २४ ॥ 
व्डसओ ॥ 

अनपत्यस्‌ । अल्प-पशुस्‌ । वशा | कणोति । पुरुषस्‌ ॥ 

के है | 
बअाह्यण: | च। याचितास्‌ । अथ । ए नास्‌ । नि-सिययत ।२५ 

भाषाय--( बशा ) बशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] ( पुरुषम ) पुरुष 
को ( अ्रनपत्यम्‌ ) बिन सन्‍्तान और ( अस्पपशुम ) थोड़े पशुओं [गौ आदि ] 
घांला ( कृणोति ) कर देती है। ( अथ च) यदि वह [ पुरुष ] ( ब्राह्मणेः ) 


ब्राह्मण [ ब्रह्मचारियों ] करके ( याचिताम्‌ ) मांगी हुयी ( एनाम्‌ ) इस [ बेद- 
वाणी ] को ( निप्रियायते ) ओछेपन से प्रिय सा मानता है॥ २५ ॥ 


भावाथ--जो मनुष्य वेदवाणी का संकुचित करके योग्य श्रह्मचारियाँ 
की उन्नति रोककर अपनी द्वी उन्नति चाहता हे, धह दुबलेन्द्रिय पुरुष अपना 
स्ेस्व नाश कर देता है ॥ ८५ ॥ 


अग्नीषोसाभ्यां का्मांय सिच्राय वरुणाय च । 

तेभ्या याचन्ति ब्राह्म णास्तेष्वा वृश्च तैःदंदतल्‌ ॥ २६ ॥ 

शग्मीषोमाभ्यास्‌ । कामौय । सिचाय । वरुणाय । च॒ ॥ तेभ्य:। 
है हे हे 

याचन्ति । बाह्यणा: । तेपु । आ। वृश्चते । अददत्‌ | २६। 


भाषार्थ--( कामाय ) इष्ट पदार्थ पाने के लिये ( अग्नीषोमाभ्याम ) 
अरडिन और जल, ( मिन्नाय ) प्राण ( च ) और (वरुणाय) झप(न वायु, (तेभ्यः) 
इन सब की सिद्धि के लिये ( ब्राह्मणाः) ब्राह्मण [ ब्रह्म चारी लोग ] ( याचन्ति ) 





२४--( अनपत्यम्‌ ) सन्‍्तानरहितम्‌ ( अल्पपशुम ) पशुभिनन्‍्यूनम्‌ (वशा) 
फमनीया वेदवाणी ( कृणोति ) करोति ( पुरुषम ) ( ब्राह्मणें:) अह्यचारिभिः 
(थ)( याचिताम ) प्रा्थिताम्‌ ( अथ ) यदि ( एनाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( निपरिया- 
यते ) म० २१ | नीचभावेन श्रिय इवाचरति ॥ 

२६--( अ्रग्नीषोमाभ्याम ) अग्निज़लविद्यासिदये ( कामाय ) इृष्ट- 
पदार्थप्राप्तये ( मिन्नाय ) प्राणविद्याप्रातये ( चरुणाय ) अपानविद्याप्राप्तये 


( २,८४६ ) अथववेदभाष्ये मू० ४ [ ४9७ ] 


[ चेद्वाणी को ] मांगते है, ( अद्द्त्‌ ) न देता हुआ पुरुष (तेघु) उन [विद्वानों] 

में (आा ) सब शोर से ( वृश्चते ] छिन्न हो जाता है ॥ २६॥ 
भावार्थे--ब्रह्मचारी अग्निविद्या, जल्विद्या; वायु के उतार चढ़ाव की 

विद्या और अन्य विद्वानों की सिद्धि के लिये वेदविद्या में परिधम फरते हैं। 

ऐसे शुभ कर्म में विध्चकारी मनुष्य कष्ट में पड़ते हैं ॥ २६॥ 

यावंदस्या गोप॑तिनोपशणयादुच: स्व॒यस्‌ । 

चरदस्य॒ तावद्‌ गोष नास्‍्य॑ श्रत्वा गहे वंसेत्‌ ॥ २७ ॥ 





यावंत्‌ । झस्या:ः। गो-पति: । न | उप-शणयात्‌ । ऋचे:। 
स्वयस्‌ ॥ चरत्‌ । अस्य | ताव॑त्‌ । गोषु ।न। सस्य । ग्रत्था । 
गहे | वसे त्‌ ७ २७ 0 


भाषाथ--( गोपतिः ) वेदवाणी का रक्षक [ बह्मचारी ]. ( यावत्‌ ) 
जब तक ( स्वयम्‌ ) झुन्द्र रीति से ( अ्रस्या: ) इस ( ऋचः ) स्तुति योग्य 
[ वेद्वाणी ] का (न) न ( उपश्टणुयात्‌ ) यथा विधि श्रवण कर लेचे (तावत्‌) 
तब तक ( श्रस्य ) इस [ परमेश्वर ] की ( गोषु ) चाणियों में ( चरेत ) चलता 
रहे, ओर ( श्रुत्वा ) भ्रन्नण करके (अस्य ) अपने (ग॒द्दे ) घर में ( न ) अब 
( बसेत्‌ ) बसे ॥ २७ ॥ ै 

भावाथ--ज्ञब ब्रह्मचारी, पुत्र वा पुत्री, यथा घिधि श्रवण, मनन और 
निद्ध्यासन से वेद्विद्या प्राप्त कर चुके, तब समावतेन करके गृहाभ्रम से 
प्रवेश करे ॥ २७॥ 
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(च ) ( तेभ्यः ) पूर्वोक्तेभ्यः ( याचन्ति ) प्रार्थयन्ते ( ब्राह्मणा ) वेदाध्येतारः 
( तेघु ) ब्राह्मणेषु (आ ) समन्‍्ताम्‌ ( बृश्चते ) छिय्यते ( अदद्त्‌ ) अ्प्रयच्छुन ॥ 

२७--( यावत्‌ ) (अ्रस्थाः) पुरोवतिन्याः ( गोपतिः ) बेद्वाणी रक्तको 
ब्रह्मचारी ( न ) निषेधे ( उपश्टएुयात्‌ ) गुरुकुले भ्रवर्ण कुर्यात्‌ ( ऋचः ) स्तु- 
त्याया वेद्वाण्याः ( स्वयम्‌ ) खु+अय गतौ-अमु | सुष्ठ शास्ररीत्या यथा तथा 
( चरेत्‌ ) विचरेत्‌। अभ्यस्येत्‌ ( अस्थ ) व्यापकस्य परमेश्वरस्थ, ( तावत ) 
(गोघु ) वेदवाक्त (न) संप्रति ( अस्य ) स्वकीयस्य ( श्रत्वा ) अ्रवण' रूत्वा 
[ शृदे ) गृहाभमे ( बसेत्‌ ) निवसेत ॥ 


म्रू० ४ [ ४७9 ] द्वादर्श कारड्स ॥ ९२ ४ ( ३,८४७ :) 


२०००० परगाड फासक, ककआरी माएट धाम 


ये अस्या कच उपश्वत्याथ गोष्वचीचरत । 

आयु श्च तस्य भ्रूति च दे वा वृ श्चन्ति होडिताः ॥ २८ ॥ 
यः। श्स्या:। ऋच ;। उप-श्ुत्य । अथ । गोंषु' | झचीचरत्‌ ॥ 
आयु: । च्‌ । तस्य । जतिंस । चु। दे वाः। वश्चन्ति । 
होडिता: ॥ २८ ॥ हु 


 भसावाय--( शअ्रथ ) यदि (यः) जिस [मनुष्य] ने (अस्याः) इस (ऋच:) 
स्तुति योग्य वेद्वाणी का ( उपश्र॒त्य ) यथाविधि श्रवण करके ( गोघु ) इल्द्रियाँ 
में [ इन्द्रियों के कुविषयों में अपने को ] ( अचीचरत्‌ ) चत्ाया है। ( देवा: ) 
देवता [ विद्वान लोग ] ( दीडिताः ) कुद्ध होकर ( तस्य ) उस [ पुरुष ] का 
(आयु: ) जीवन (च ) ओर ( भूतिम्‌ ) ऐश्वर्य (च) भी ( वृश्चन्ति ) काट 
देते हैं ॥ र८ ॥ 
भावार्थ--जो विद्वान वेदवाणी के जानकर कुविषयाँ में फंसता है, चद्द 
विद्वानों का क्रोधपांत्र होकर संसार से उन्नति नहीं करता ॥ र८ ॥ 


व॒शा चरन्‍्तो बहुचा दे वानां निहित लिधिः। 

शाविष्क णुष्व रूपाणि यदा स्थाम जि्घाँसति ॥ २८ 0 

वशा । चरनन्‍्ती । बह-घा | दें वानांसू । नि-हिंतः। नलि-धिः ॥ 

आविः । कणुष्व । रूपाणि । यदा । स्थाम । जि्धाँसति रद 
« भाषाथ--( देवानाम ) विद्वानों का ( निहित: ) नियम से रक्‍्ख! हुआ 


शम्--( यः ) पुरुष: ( अस्या; ) ( ऋचः ) स्तुत्याथा वेदवारायाः ( उप- 
श्रुत्य ) यथाविधि अ्रवरणं कृत्वा ( अथ ) यदि (गोघु ) इन्द्रियेचु। इन्द्रियाणां 
कुविषयेधु ( अचीचरत्‌ ) चर गतिभज्षणयोः--णिच्‌, लुड | आत्मान' चालि-. 
तवोान्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ (च ) ( तस्य ) पुरुषस्य ( भूतिम्‌ ) ऐेश्वर्यम्‌ (लव ) 
अपि ( देवा: ) विद्वांस: ( बृश्चन्ति ) छिन्द्न्ति ( हीडिताः ) देडु अनाद्रे क्रोधे 
च-क्त, ईकारएडान्द्सः । हेडते क्रुष्यतिकर्मा--निघ० २। १२ | क्रुद्धा। सनन्‍्तः ॥ 
२8--( बशा ) कमनीया वेदबाणी (चरस्ती) बिचरस्ती ( बहुधा) 
श्र 


( शष्ध्च८ ) शथववेदभाष्ये सृ० ४ [ ४७७ ] 
ह निधिः ) निधि, [ अर्थात्‌ ] ( बहुत ) नाना प्रकार से ( चरन्ती ) चिच्ती 
हुयी (बशा) घशा [ कामना योग्य चेदवाणी ] तू (रूपाणि) रूपों [ तस्‍्तवज्ञानों ] 
को ( झविः कृएुर्व ) प्रकट कर, ( यदा ) जब वह | ब्रह्मचारो ) ( स्थाम ) 
ठिकाने पर (जिधांसति ) जाना चाहता है॥ २६ ३ 

भावाथ-जब ब्रह्मचारी करिवद्ध होकर वेदबाणएी का उपार्जन करता 
है। तब ही वह तस्वशानों को जानता चला जाता है॥ २६ ॥ 


झाविरात्सान कणुते यदा स्थाम जिर्घांसति 
अथा ह मह्यभ्यों व शा याच्छ्याय॑ कणुते सन: ॥ ३० ॥ ( २९) 





ए+>न्‍य फैन जे जलकमब०ओ००,» पका, 
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आाधि: + असत्मानस १ कणते । यदा + स्थास + जिर्चांसति ॥ 
ै है 

अथो इति॥ हु । ब्ह्म-भ्यः । वशा | याच्छ्याय॑ । कणते । 

सन: ॥ ३० ॥ ( २९ ) 


 श्राषाथ--चह [ बेदवाणी ] ( आत्मानम्‌ ) अपने स्वरूप [ तरवज्ञान ] 
को ( आविः कणुते ) प्रकट करती है, ( यद्ा ) ज़ब बह [ अह्मचारी ] ( स्थाप्न ) 
ठिकाने पर ( जिधांसति ) जाना चाहता है।( अथो ह ) तब ही ( बशा ) 
चशा [ कामना योग्य बेद्वाणी ] ( ब्ह्मभ्यः ) ब्रह्मचारियाँ के पाने को 
६ यायआय ) माँगने के लिये ( मनः ) मनन ( कूणुते ) करती है ॥३०॥ 

भावायं--जैसे जैसे ब्रह्मचारी प्रय् करता हे वेदबबणी भी उसको 

वैसे चैसे ही अधिक अधिक मिलती चली जाती है ॥३०॥ 
मनसा सं कंल्पयति तदू दे वाँ अपि गच्छति । 
: तता ह ब्ह्माणो व्‌ शासु पत्र य॑न्ति याचिंतुमस ॥ ३१॥ .* 


नानाप्रकारेण ( देखानाम ) विदुषाम्‌ ( निदितः ) नियमेन स्थापितः ( निधिः ) 

कोशः ( आविष्कृणुष्ध ) प्रकाशय ( रूपाणि ) तत्त्वज्ञानानि ( यदा ) ( स्थाम ) 
सर्वधातुभ्यो मनिन्‌। ड० ४। १४५ | छा गतिनिवृत्ती-मनिन । स्थितिस्थौनम्‌ 
( ज़िधांसति ) हन हिंसागत्योः-सन्‌ | गन्तुमिच्छुति ॥ 

३०--( आत्मानम्‌ ) तत््वबोधम्‌ ( आविष्कणुते ) प्रकट्यति ( अथो ह ) 
तदैव ( ब्रह्मभ्यः ) अह्यचारिभ्यः ( बशा ) कमनीया वेदवाणी ( याचआय ) यांच 
याचआयाम्‌--नडः । याचनाय ( छूरुते ) करोति ( मनः ) मननम्‌ | अन्यत्‌ 
सूर्य बतू--म० २६ ॥ हे री 





मू० ४ [ ४७५७ ) द्वादश काशरूस ४ १२ ॥ ( २,८४८ ) 
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सनसा । सस्‌ । कल्पयति । तत्‌ । द॑ वान्‌ । झपिं। गूचछलि+ 
| डे है! 
तत: । हु । ब्ह्माण: । वृशाव्‌ । उप्‌-प्रय॑ंन्ति । याचितुस ।३९। 
भाषायथ--वह [ बेदवाणी ] ( मनसता ) मनन के साथ ( देधान ) विज्ञय 
चाहने वले | बह्मचारियों | को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( कल्ययति ) समर्थ करती: 
है, ( तत्‌ ) तब [ उनको | ( श्रपि गच्छति ) अवश्य मिललीं है। (सथा हू). 
इसी कारण से ( ब्रह्माणः ) प्रह्मब/री लोग ( बशांम्‌) बशा [ कामना योग्य: 
चेद्वाणी | के (याचितुम ) मांगने हे लिये ( उपप्रयन्ति ) पहुंचते जाते हैं ॥३१॥ 
 भावो्थ--जैसे जैसे ब्रह्म बारी लोग वेद्थाणी के लिये प्रयत्न करते हैं, 
वैले बैले ही वेइवाणी उन्हें समर्थ ऋरके मिल्लती जाती है॥३१॥ 
७८ बह 
स्वधाकारेण प्तभ्यों यज्ञेन दे वर्ताभ्यः । 
# हे , 
दानेन राऊन्यों व्‌ शार्यां मातुर्हेंड न गंचछलि ॥ ३२ ७ 
| ॥ै हैं. कप 
स्वचा-कारेण । पित-भ्यः । यज्ञेन । दे वतस्यिः ॥ दानेन'। 
8 | 7 
रॉजन्य:। व्‌ शोया: । सातु: | हेडसू ।न | गच्छति ॥ ३२ ॥ 
द भाषाथ- ( रानन्यः ) ऐश्ययंवान्‌ [ राजा ] ( पितभ्यः ) पालन करने 
वाले [विशानियों] ओर ( देवताभ्यः) विजय चाहने वाले [शरबीरों] को (स्थधा- 
कारेण ) स्वधारण सामथ्य देने से (यज्ञेन ) सत्कार से और ( दे।नेत ) 
दान से ( वशायाः; ) वशा [ कामनायोग्य बेदवबाणी |, ( मातु: ) माता के 


सनम न+-+>+++०+, अब ० _-_ 


सनम बकल.. 


३१--( मनसा ) सननेन ( सम्‌ ). सम्बक ( कल्पयति ) सम्रर्थयत्ति 
वेदवाणी (तत्‌ ) तदा ( देवान ) विजिगीषून्‌ ब्रह्मचारिणः (अपि )प्य 
( गच्छृति ) प्राप्तोति ( ततः) तस्मात्‌ कारणात्‌ (६) एव ( ब्रह्माणुः ) ब्ह्म- 
चारिणः ( वशाम्‌ ) कमनीयां वेदबाणीम्‌ ( उपप्रयन्ति ) समीपे गच्छन्ठि 
( याचितुम्‌ ) प्राथेयितुम्‌ ॥ | 

३े२--( स्प्धाकारेण ) स्वधारणसामर्थ्यंदानेन (पितृभ्यः ) पालकें-- 
भ्यो विद्वदृभ्यः ( यज्ञ न ) सत्कारेण (देवताभ्य:) विजिगीषुभ्य शरेभय: ( दानेनों 
पाव़नेन ( राजन्य: ) राजेरन्यः | उ० ३ | १०० | राजू दीप्ती ऐश्बयें च--अन्य | 
पेश्ययेबान। राज़ा ( बशायाः ) कमनीयाया वेद्धारय॥ ( मातुः ) मानकर्ड्या: 


( २,८५५ ) झथववेदभाष्ये स० ४ [ ४७५ ] 


+ ५५ जनता फम- अनबन जताया, 





डक, 


( हेडम ) क्रोध को ( न) नहीं ( गच्छति ) पाता है ॥ ३२ ॥ 
भावाय -जहां राजा विद्वानों के दान मान से वेद्विद्या का प्रफाश 

करता है, वह राज्य चिरस्थायी होता है ॥ ३२ ॥ 

बशा माता रौजन्यस्य तथा संस तमग्रशः । 

सखयां झाहरनपणं यहू ब्रह्म भयः अदोयत ॥ ३३ 0४ 

व॒शा | मौता | राजुन्यस्य । सथा | ससू-भ्रृ तस्‌ । खग्य-शः ॥ 

तसयाँ: । झाहु। अनर्पणस्‌ । यत्‌ । ब्ह्म-भ्य। म-दौयत ॥३३॥ 
भाष।थ--( वशा ) वशा [ कामना याग्य वेदवाणी ] ( राजन्यस्य ) 

पेश्वर्यंवान्‌ [ राजा ] की ( माता ) माता [ मान करने यांली | है, ( तथा ) 

त्रैसा ही ( अग्नशः ) पहिले से ( संभूतम्‌ ) ठदरा हुआ [ कर्म ] है। ( तस्याः ) 

डस [ बेदबाणी ] का ( अनपणम्‌ ) अत्याग ( आहुः ) वे [ विद्वान ] कहते 

हैं, ( यत्‌ ) जब कि (अह्मभ्यः) अरह्मचारियों के! (प्रदीयते) वह दे दी जाती है ३३ 


भावाथ--प्रर्मेश्वर का नियम है कि विद्या के दान से राजा का भान 
बढ़ता है और विद्या भी अधिक श्रधिक प्रचार से अधिक अधिक बढ़ती है ३३ 


& ने ५ ३. ब्ु 

गयोौज्यं अगर हीतमालस्पेत्‌ खचो सग्मय । 

श॒ वा हैं जह्यभ्यों पु शाम॒ग्य आ व श्वच लेइदंदत्‌ ॥ ३४ ॥ 

यथा । आज्यस्‌ । प-गु हीतस्‌ । झा-लम्पेत्‌ । खच:। खगये 0 

शाघ। है। ब्रह्म-भ्य: | वशास । खग्यय । शल्ाा। वश्चते | 

अददत ॥ ३४ ४ 

( देडम्‌ ) कोपम्‌ ( न) निषेधे ( गच्छुति ) प्राप्तोति ॥ 

३३२--( घशा ) कमनीया चेदवाणी ( माता ) मानकर्त्री ( राजन्यस्य ) 

म० ऐे९। ऐेश्वयंबतः ज्षत्रियस्य ( तथा ) तेन प्रकारेण ( सम्भूतम्‌ ) समर्थित 

_ परमेश्वरेण ( अग्नशः ) आदो ( तस्याः) वेदवाएयाः ( आहुः ) कथयन्ति विद्वांस 


( अमपंणम्‌ ) अत्यागम्‌ ) सदावर्धनम्‌ ( यत्‌ ) यदा ( अ्ह्मस्यः ) ब्रह्मचारिश्य; 
( प्रदोयते ) प्रकषएण दीयते सला॥ 





झू० ४ [ ४७9 ] द्वरादर्श कार्डस ॥ ९२ ॥ ( २,८४९ ) 


४७४ ४७७७७७७७८/७८७शाश्शएरणाणणणाााााभआआ भला अल > प 


भाषाय...( यथा ) जैसे ( प्रयृहीतम्‌ ) फैला कर लिया गया ( भांज्यम्‌ 
घी ( खचः ) खचा [ चमचा | से ( अ्ग्नये) अप्नि का (आलुम्पेत्‌ ) छोड दिया 
जाये। ( एवं द ) वैसे दी ( अह्यम्यः ) ब्रह्मचारियों के ( वशाम्‌ ) वशा [ कामना 

गेग्य वेद्वाणी ] ( अद्दत्‌ ) न देता हुआ पुरुष ( अन्नये ) अप्नि [ सन्ताप ] 

पाने के लिये ( आ वृश्चते ) छित्न भिन्न हो जाता है॥ ३४॥ 

भावाथ--जैसे प्रज्वलित हवन अ्रप्नि में छोड़ा हुआ घी शीघ्र भस्म हो 
जाता है , बैसे ही वेद्विद्या के रोकने से संसार की द्वानि करके मनुष्य क्लनेश 
में पड़कर नष्ट हो जांतां है ॥ ३४ | 
परोडाशं॑वत्सा सदुर्चा लोकेइस्मा उप सिष्ठति । 


सासमे सर्वान कार्मान वृशा अददुष दुहँ ॥ ३१॥ 


परोडाश-वत्घा । स-दुचा । लोके। असस्‍्मे। उप | तिष्ठति ।॥ 
सा । खससे। सर्वान्‌। कासौन्‌ | वशा। प्र-ददुष । दहे ॥३५॥। 


_ भाषाथ- पुरोडाशवत्सा ) बढ़कर दान करने [वा उत्तम अन्न पाने ] 
के लिये उपदेश करने वाली, ( खुदुघा ) सुन्द्र रीति से पूर्ण करने चाली (बशा) 
वशा [ कामना येग्य वेदवाणी ] ( लोके ) संसार में ( अस्मै ) उस पुरुष के 
लिये ( उप तिष्ठति ) उपस्थित दोती है । ( सा ) बह ( अस्मे ) इस ( पददुणे ) 

बड़े दानी के लिये ( सर्वान्‌) सब (कामान्‌ ) श्रेष्ठ कामनाये ( डुद्दे ) पूरी 


३४-- ( यथा ) येन प्रकारेण ( आज्यम्‌ ) घृतम्‌ ( प्रगुहदीतमं ) प्रकर्षण 
धतम (आलुस्पेत्‌ ) लुपल छेदने विनाशने च॑। समन्‍तादु नश्येत्‌ ( स्रचः ) 
चिक चल | उ० २। ६२५। ख्र गतौ-चिक ! यज्ञपात्रविशेषात्‌। चमसात्‌ ( अम्नये ) 
पावकाय ( एवं ) तथा (हद ) हि ( ब्रह्मम्यः ) बह्मचारिभ्यः ( वशाम्‌ ) वेदवा 
णीम (अज्नये ) सनन्‍्तापाय | कु शाय ( ञआ ) समन्‍तात्‌ ( बृएचते ) बृश्च्यते । 
छिद्यते' ( अद्दत्‌ ) अप्रयच्छुन्‌ पुरुष: ॥ 

५--( पुरोडाशवत्खा ) पुरो अग्ने दाश्यते दीयते; दाशु दाने-धञ्‌+वबृल 
वदिवखिवसि० | उ० ३। ६२ । बद्‌ व्यक्तायां चाचि--सल, दापू। पुरोडाशाय 
उत्तमदानाय परिपक्वान्नाय वा वद्त्युपद्शिति या सा ( खुदुघा ) अ० ७। ७३। 
७. यथाविधि प्रयित्री । कामद्त ( लोके ) संसारे ( अस्मे ) पुरुषाय ( उपति 
च्ठति ) उपस्थिता सचति ( सा ) (अस्में ) ( सर्वान्‌ ) ( कामान )श्रेष्ठामिला- 


( २,८४२ ) खथववेदभाष्ये स्‌० ४ [ ४७७ ] 


बनाना, एक डक लक... अिअमनननननककनननननन “ला नल मातम पलनप७+ अर + काम-० मन, 
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करती है ॥ ३५ ॥ 
भाव।थ-मलुष्य सब झुर्णों की खानि वेदविद्या के अभ्यास और 
प्रकाश से धामिंक होकर अपनी सब कामनायें पूरी करता है॥ ३५ ॥ 
*ु | ब 
सर्थान्‌ कार्मान्‌ यस॒राज्य वशा पद॒दुष दुह्े । 
अथाह नरक लोक निरुन्घानस्य॑ याचितास्‌ ॥ ३६॥ 
न 2 कर ९ 
सर्वान्‌ । कार्मांन्‌ । यम-राज्य । वशा । ग-द॒दु्ष | दहे ॥ अथ। 
॥ जज 
झाहु:। नरकस्‌ । लोकस्‌ । नि-रुन्‍्धानस्य । याचि तास ।३६। 
भाष (थे--( वशा ) वशां [ कांमना योग्य वेदवाणी )( यमराज्ये ) 
न्यायकारी [ परमेश्वर ] के राज्य में ( प्रददुषे ) अपने बड़े दानी के 
लिये ( सर्वान्‌ ) सब (कामान्‌ ) श्रेष्ठ कामनायें ( दुद्दे ) पूरी करती है। 
(अथ ) भोर ( याचितांम्‌ ) उस मांगी हुयी का ( निरुनन्‍धानस्य ) रोकने चोले 
का ( लोकम्‌ ) लोक [ घर ] ( नरकम्‌ ) नरक [ महाकष्टस्थान ] ( आहुः ) 
थे [ विद्वान ] बताते है ॥ २६॥ 
भर 
सावाथं--ज्ो मजुष्य परमात्मा की व्यवस्था समझ कर वेद्वाणी का 


प्रकाश करते हैं, वे अग्ने सब अभीष्ठ खुख पाते हैं, और उसके रोकने वाले 
सूख अश।न बढ़ने से कलेश में पड़ते हैं ॥ ३६ ॥ | 


[। 
प्रवीयमाना चरति क्रुद्धा गोप॑तये व्‌ शा । 
के »े स्का थे लत # हि." प्र 
वें हत मा सन्‍्य सानेा सत्ये।: पाशबु बध्यतास्‌ ॥ ३५ ॥ 
ः है 
प्रन्वीयसौना । चर॒ति । क्रुद्धा । गो-पंतये । व शा ॥ 


का । है गम | है रथ ढ हा." ॥ 3 रे 
नु.हतस्‌। सा। सन्‍्यमसानः । मत्योा: । पाशथु । बध्यतास ३७६ 
घान्‌ ( वशा ) ( प्रददुषे ) प्रकषंण दत्तवते ( दुद्दे ) दुग्घे | प्रप्रयति ४॥ 

३६--( यमराज्ये ) न्योथकारिणः परमेश्वरस्य राज्यनियमे ( अथ ) 
पुनः (आहुः) कथयन्ति बिद्वांसः ( नरकम्‌ ) नृण्पति क्‍्लेशं प्रापयतीति नरक: | 
कृझरदिभश्यः संज्ञायां वुन्‌ | उ० ५ । ३५ । न नये--बुन्‌ | सांहितिको दीघ्घ॑ः। महा- 


फ्लेशस्थानम्‌ ( लोकम्‌ ) गृहम ( निरुन्‍धानस्य ) प्रतिरोधकस्य ( याचिताम ) 
प्रा्थितां ताम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ू-म० ३५ ॥ |. 





७७४०७ 


आ० ४ [ ४७७ ] द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ ९१२७ ( २,८४३ ) 


| भसाषार्थ--( प्रवीयमाना ) फेंकी जाती हुयी ( बशा ) बशा [ कामना 
योग्य वेद्वाणी ] ( गोपतये ) पृथिवी पालक [ राजा ] के लिये ( क्ुद्धा ) कुद्ध 
होकर ( चरति ) विचरती है। “(मा ) मुझ को ( वेहतम्‌ ) गर्भाधातिनी स्त्री 
[ के समान रोगिणी ] ( मेन्यमानः ) मानता डुआ |[ वह राज़ा ] ( झुत्योः ) 
मृत्यु के ( पाशेषु ) फन्दो में ( बध्यताम्‌ ) बांधा जावे? ॥ ३७॥ 

भावाथ--जिस राजा के राज्य में वेदवाणी प्रचोर से रोकी जाती है, 
वह राज्ञा अ्रपने राज्य सहित अधर्म बढ़ने से नष्ट होजाता है ॥ ३७॥ । 


ये। वे हत॑ सन्‍य मानोउसा च पचते व्‌ शास्‌ । 
अप्येस्य पुत्रान् पौचाश्च याचयते बृहस्पति: ॥| ३८ ॥ 
९. है कु 
यः । वे हत॑स्‌ । सन्‍्यमान: । झसा। च्‌। पचते । वशास्‌। 
है | कि रत 
क्षपि । अस्य । पुचान्‌। पौचान्‌ । च । याचयते। दू हसुपतिः:३८ 
साषाथ--( थे) ओर ( वशाम्‌ ) वशा [ कामनायोग्य वेदवाणी ] को 
( वेहतम्‌ ) गर्भधातिनी स्त्री [ के समान रोगिणी | ( मन्‍्यमानः ) मानता हुआ 
(यः ) जो पुरुष ( अमा ) अपने घर में [ उसकी तिन्‍्दा ] ( पचते ) विख्यात 


करता है। ( बृहस्पति) बड़े बड़े लोकों का खामी [ परमेश्वर ] ( अस्य ) 
उस पुरुष के ( पुत्रान्‌ ) पुलों (च) और ( पौत्रान ) पोत्रों को (अपि ) भी 


३५७--( प्रवीयम(ना ) वी गत्यसनादिषु--कर्मणि शांनच्‌, असन कमल आस्था लिये स्व से पा शतिलो+ इसने शक च्षोप- 
णम्‌ , भ्रक्षिप्यममाणा ( चरति ) विचरति ( क्रद्धा ) कुपिता (गोपतये) भूपालाय। 
राह ( धशा ) कमनीया वेदवाणी ( वेहतम्‌) अ्र० र३े। २३। १ । संश्चत्तृपदु 
बेहत्‌ । ड० २। २४। वि+दन हिंखागत योः-अति | प्ृरषोदरादिरुपम्‌ | गे 
घातिनीस्तीतुल्यरो गिणीम्‌ ( मा ) माम्‌ ( मन्‍्यमानः ) जानन ( मत्यो; ) मर- 
शुस्य ( पाशेषु ) बन्धेषु ( बध्यताम्‌ ) शह्मयताम ॥ 

. ज्ू८्ू--( यः ) पुरुष: ( वेहतम्‌) म० ३७ । गर्भधातिनीस्थवीतुल्थरों गिणीम्‌ 
( मनन्‍्यमानः ) जानन सन्‌ ( अमो ) गहे (च) (पचते ) पच व्यक्तीकरणे | 
व्यक्तीकरोति ( वशाम्‌ ) कामनीयां वेद्वाणीम्‌ ( अपि ) एवं ( अस्य ) ( पुत्रान ) 
(पौत्रान्‌) (च) (याचयते ) या याचुंआयाम्‌, णिच्‌। भिक्षन करोंति १ 


६ १,८४४ ) अथवेवदभाष्ये मू० ४ [ ४७७ ] 


(याचयते ) भिखारी बना देता है॥ ८ ॥ 

भावाथू--जो मलुष्य बुथा दोष लगाकर वेदवाणी से अपने सनन्‍्तानों 
को रोकता है, वह उन्हे अविवेकी करके निर्धीनी और नीच बनाता है ॥१८॥ 
महदे घाव तपति चर॑न्ती गोष गौरपि । 
या हु गोप॑तये व शाददु्ष विष॑ दु हे ॥ ३५ ॥ 
महत्‌ । रु षा। अव। तपति । चर॑नन्‍ती । गोषु ।गौ:। अपि १ 
अथो इति। हु । गो-पंतये । व्‌ शा । अददुर्ष । विषम । द्‌ हे ३८ 

भाषाय--( प्‌षा ) यह (गीः ) प्राप्तियोग्य [ वेदयाणी ] ( गोषु ) 
सब भूमि प्रदेशों में (अपि ) दी ( चरन्ती ) विचारती हुयी ( मदत्‌) बहुत 
( अध ) निश्चय करके ( तपति ) प्रताप [ ऐश्वर्य ] बाली होती है। ( अधो हद ) 
ओर कि ( वशा ) वशा [ वद कामनायोग्य वेदवाणी ] (अददुषे ) [ उसके ] 
न देनेवाले ( गोपतये ) भूपति [ राजा ] के लिये ( विषम्‌ ) दिष [ महाकष्ट ] 
( दुद्दे ) पूर्ण करती है॥ ३६ ॥ 

भावाथं- वेद्वाणी की प्रवृत्ति होने से संसार में ऐेश्वर्य बढ़ता "है 
ओर जो दुष्ट राजा उसे रोकता है, वह नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
स्रियं पंशनां भवति यद्‌ ब्रह्मभ्य॑: मदीयत । 
अथा व शायास्तत्‌ सजिय॑ यद्‌ देव चा हुविः स्यथात्‌ ॥४०॥(२२) 
अियमस । नाल । भव॒त्रि। यत्‌ | ब्रह्म-भ्यः। प्र-दीयते ॥ 
अथो इति । व शायां: । तलू। शियस । यत् । दे ब-चा। 
हवि । सस्‍थात्‌ ॥ ४७ ॥ ( २२ ) 
'मिक्तयते ॥ ह छः शी | 

. रे&--( मद्दत्‌ ) शदत्‌ ( एघा ) वतमाना (अच ) निश्चयेन ( तपति ) 

सप ऐश्वर्य । ईष्टे। प्रतापिनी भवति ( चरन्ती ) बिचरन्ती ( गोषु ) भूमि- 
अदेशेषु ( योः ) प्राप्तव्या वेद्वाणी ( अपि ) ( श्रथों ह ) पुनश्च ( गोपतये ) 


भूपालाय । राजे ( वशा ) ( अददुषे ) ददातेः कछु । अदक्तवते ( विध 
गरलम ( बुद्दे ) दुग्धे। प्रपूरयति ॥ क्‍ ( विषम ) 





। 


सू० ४ [ ४७9 ] द्वादर्श कोश्डस ॥ ९३ ॥ ( २,८४५ ) 
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भाषाथ--( पशलाम्‌ ) सब प्राणियों का (प्रिथम््‌ ) प्रिय [हित ] 
( भवति ) दोता है, ( यत्‌ ) जब ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्मचारियों को ( प्रदीयते ) 
घह दी जाती है। (अथों ) और ( तत्‌ ) यह ( बशायाः ) चशा [ कामना 
योग्य वेद्वाणी ] का ( प्रियम्‌ ) प्रिय [ हित ] है, ( यत्‌ ) कि बह [ चेदवाणी ] 
( देवता ) विद्वानों में ( हृविः ) प्राह्य वस्तु ( स्थात्‌ ) होचे ॥ ४० ॥ 

भावाथ--्रक्षचर्य आदि विधि से वेद्विद्या के दान और अहर से 
सब संसार का हित होता है ॥ ४० ॥ 


| ॥ व 
या वंशा उदकल्पयन्‌ दे वा यज्ञाद्‌देत्य । 
! न्‍ ॥ _ 
तासाँ विलिप्त्य भीसामुदाकु रुत नारद: ॥ ४२ ॥ 


या: । व शा: । उत्‌-अकल्पयन्‌ । दे वा; यज्ञात्‌ । उत्‌-झत्य ॥ 
२ | 

तासांसू । वि-लिप्त्यस्‌ । भोमास्‌ । उत्‌-आाकु रुत । नाशुदः४९ 

सावाय--( या; ) ज्ञिन ( वशाः ) कामना योग्य [ शक्तियों _ की 

( देवा: ) विज्ञय चाहने वाले [ जिज्ञाखुओ ] ने ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ [ परमेश्वर की 

पूजा, संगतिकरण और दानव्यवहार ] से ( उदेत्य ) ऊंचे होकर ( डद्कल्प- 


यन ) उत्तम माना है। ( तासाम्‌ ) उन [ शक्तियों ] के बीच ( विल्लिप्त्यम्‌ ) 
विशेष वृद्धि वाली ओर ( भीमाम्‌ ) भयानक [ वेदवाणी ] को ( नॉरदः ) 





०““( प्रियम्‌ ) हितम्‌ ( पशनाम ) प्राणिनाम्‌ ( भवति ) (यग्रत्‌ ) यदा 
( ब्रह्मभ्यः ) बअह्मचारिभ्यः ( प्रदीयते ) प्रकषण दीयते वेदवाणी ( अथो ) 
अपिय (वशाया। ) कमनीयाया वेदवाणयाः ( तत्‌ )प्रियम्‌ | हिलतम्‌ ( यत्‌ ) 
( देवता ) देवमलुष्यपुरुषपुरुमत्यभ्यों द्वितीयासप्स्योबेहुलम। पा०५।४। 
 ५६। इति त्ा। विद्वत्सु ( हविः ) झाह्य घस्तु ( स्थात्‌ ) ॥ 
| ४१--( या: ) ( घशा। ) कमनीयाः शक्तयः ( उद्कह्पथन्‌ ) उनत्तमाः 
कह्पितवच्तः ( देवा: ) बिज्ञिगीषवः । जिज्नासवः ( यज्ञात्‌ ) ईश्वरपूजासंगति- 
करणुदानव्यवहारात्‌ ( उद्त्य ) उद्य॑ं प्राप्पय ( तासाम्‌ ) वशानों मध्ये ( विह्लि 
प्यम्‌ ) वि+लिप उपदेहे-क्तिन्‌ , उपदेहो वृद्धि; | नित्य छुन्दलखि | पा० ७ । ११ 
७५६ । इति कछीष | अमि शणपेदेशप्रछान्एस; | विशेषा वृद्धियंस्थास्ताम्‌ (सीमाप) 

श्र 


( २,६४६ ) अथव वेदभाष्ये सू० ४ [ ४५७ ] 


मौति देने वाले [ आचार्य ] ने ( उदाकुरुत ) खीकार किया है ॥ ४१॥ 

खावा्--सदा से घिद्दानों ने अनेक शक्तियों की कल्पता करके यही 
सेश्यय किया है कि संखर में शिष्दों की घुद्धि करने वाली ओर दुष्टों की 
ताड़ने बाली इस वेद्वाणी के तुल्य अन्य कोई शक्ति नहीं है ॥ ४७१॥ 
तां दे वा अंसीसांसन्‍त वशेयाश्मवशेति । 

है है 
तामब्रवीज्वारद ए वा वशानों व शतमेति ॥ ४२ ४ 
साम्‌ । दे वा: | अमोर्सासन्त । वृशा । बुयाइस्‌ । अवशा३ । 
हइूति ॥ तास | अब्रवोी त्‌। नारदः। रुषा। वशानांस। 
] 

व श-तंभा । इति ॥ ४२ ॥ 


भाषाथ --( देवाः) विजय चाहने घाले [ जिशासुओं ] ने ( ताम ) 
डस | घेदवाणी ] को ( अमीर्मासन्‍्त ) विचारा--( इयम्‌ ) यह [ वेदवाणी ] 
( घशा ) कामता योग्य है, [ अथवा ] ( अवशा इति ) कामनों योग्य नहीं 
है।। (ताम्‌) उसके विषय में (भारदः ) नीति बताने वाले [ आचाय॑े ] ने 
( झत्रब्ीत्‌ू) कहा--/( एका ) यद्द | चेदवाणी ] ( वशानाम्‌ ) सब कामना 
ग्रेग्य [ शक्तियों ] में ( वशतमा इति ) अत्यन्त कामना योग्य है? ॥ ४२ ॥ 
 मावाथ-प्रथम से जिज्ञासु ब्रह्मवारियों ने पररुपर प्रश्नोत्तर और 
क्रौक्षा करके निश्चय किया है कि यह वेदराणी ही संसार भर में ऐसी है कि 
सजिसके अभू्पास से मंजुष्य सब दृष्ट पदार्थ पा लेता है ॥ ७२ ॥ 


कति नु व॒शा नौरद यास्‍सत्वं वेल्य मनुष्य जा: । 
ताहत्वों पच्छासि विद्वांस कस्या नाश्नोयादबरोह्यणः ॥ ४३४ 





अयडूकराम ( उदांकुरुत ) स्वीकृतवान्‌ ( नारदः ) म० १६ | नीतिप्रदो विद्वान ॥ 
४२--( ताम्‌ ) वेद्वायीम्‌ ( देवा: ) विजिगीषधः ( अमीमांसन्त ) मान 
मिशासायाम्‌-स्वार्थे सन्‌--लडः | विचारितवन्तः ( वशा ) कम॑नीया ( इयम ) 
घेद्वाणी ( अवशा ) अकमनीया (इति ) ( ताम्‌) वेद्वाणीम्‌ ( अ्रत्नवीत्‌ ) 
कथितचान्‌ ( नारद्‌ः ) म० १६। नीतिप्रदः ( एपा) बेदवाणी ( वशानाम ) 
कमनीयातनां शक्तीनां मध्ये ( चशतमा ) झतिशयेन कमनीया! (इति )॥ 





सू० ४ [ ४७० | द्वादर्श काश्डस्‌ ॥ १२४ ( २५,८४७ ) 





० पीली.. 
कति । नु (वशा; मारदु। या; त्वस्‌ । वेत्य । सुनुष्य-जाः ४ 
ता; + त्वा । पच्छासि। विद्वांससू । कस्याँ। न | अश्वोयात्‌ । 
। हि 
अनब्राह्मण: ॥ ४३ 


भाषाथ--( नारद ) है नीति बताने धाले [ आचाय | | ( कति घु ) 
कितनी दी (बशाः ) ऋमता येणग्य [ शक्तियां ] हैं, (या+) जिनके ( मजुष्यज्ञाः ) 
मनन शीलो में उत्पन्न हुआ ( त्वम ) तू ( चेत्थ ) जानता है, (ता; ) उन फो 
' (चिद्वांसप्‌ ) जानने वाले (त्वा) तुझसे (एव्छामि) में पूछता हूं, ( अ्र- 
ग्राह्मयणः ) अम्नह्मचारी [ बह्मचर्य न रखता हुआ पुरुष ) ( कस्या:) कौनसी 
[ शक्ति ] का ( न ) नहीं ( अश्नीयात्‌ ) सोग [ अनुभव |] कर सकता!ए।॥ ७रे है 


भावार्थ-जिशासु बहुश्व॒त विद्वान से निश्चय करे कि जितनी शक्तियां 
श्राप जानते हैं, उनमें वह फोनसी हे जिससे मनुष्य बिना ब्रह्मचये घारण 
किये सुख पा लेवे | इस प्रश्न का उत्तर आगे है ॥ ४३ ॥ 


विलिप्श्या छृहस्पते या च॑ सूतव शा व॒शा । 

तस्या नाश्नींयादबाह्मणो य आअशंशुत भ्रृत्य॑ंस ॥ ४४ ॥ 
वि-लिप्ध्या। बहस्पते। या । च । सत-वशा | वशा॥ तस्पाँ:। 
न । पसश्जीयात्‌ | अन्नाह्म ण: । यः। आ-शंसत । प्ृत्यासू ॥४४॥ 


भाषाथ--/( दृहस्पते ) हे बड़ी वेदवाणियों के रक्षक [ जिज्नासु | ! 

(या ) जो ( थे) तिश्वय करके ( सूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ की वश में करने 

वाली ( वशा ) कामना योग्य [ वेद्वाणी | है, ( तस्याः ) उस ( विल्लिप्त्या: ) 
किक पतली ली शिकलक जल लि देती लि की निितग तरल किस मत लत कि लत डक कक लक 





8२३ ( क्क्ति ) क्िंपरिमाणा: ( च्ठु ) प्र्श्ने (६ चशा। ) कपमनी या; शक्तय: 


| (नारद ) म० १६। हे नीतिश्द्‌ ( या: ) ( त्वम्‌ ) ( वेत्थ) जानाखि (मजुष्यज्ञा:) 
मलुष्य+ जनी प्राद्र्भाचे--विट्‌।| मजुष्येबु मननशीलेषूत्पन्नः (ताः ) (त्वा ) 


( पृच्छामि ) अहं जिज्ञासे ( विद्वांसम्‌ ) जानन्तम्‌ ( कस्याः) ( न ) निषेधे 
( अश्नीयात्‌ ) झुज्जीत | अनुभवेत्‌ ( अब्राह्मणः ) अन्नह्म चागे ॥ 

४४--( विलिप्त्याः ) म० ४१। विशेषज्ञद्धियुक्तायाः ( दृहस्पते ) हे बृह- 
तीनां बेदवाणीनां रक्षक (या ) (च ) निश्चयेन ( सूतवशा ) सूतस्योत्पन्नस्थ 


( २,८४५ ) अथववेद्भाष्ये स्‌० ४ [ ४७७ ] 


विशेष वृद्धि वाली का ( न अश्नीयात्‌ ) वह भोग [| अन्ुभव ] नहीं कर सकता, 
( यः ) जो ( अब्राह्मणः ) अन्नह्मचारी [बरह्मचय न रखने वाला पुरुष] (भूत्याम) 
ऐश्वयं में ( आशंलेत ) इच्छा करे?॥ ४४ ॥ 

भावाथ--जिस वेद्वाणी के वश में सब संखार है, उसको वह्दी मनुष्य 
पाकर प्रशुता कर खकता है, जो पूरा ज़ह्मचारी हो, शब्यथा नहीं | यह गत 
मन्त्र का उत्तर है ॥ ४७ ॥ 

९ 
नमस्ते अस्तु नारदानण्ठु विदुष घ॒शा । 
! ॥_. . । ५3 

कतमारसा भीमतसम यामद॑त्तवा प्राभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 


रिक ल िश के टन कर पटल कमा: लक मम लिन न ट कक पल अक वजेक हुआ >ककन्‍न्‍क»»ा॥ु ५ ८ तारक रकम ज-वकततन पक का कतनिरारत हक. _नर अलानब, 'ँ॑ार्नि आन, 0० मरना मिवकी कमा» ककमानन्‍न ५ 





नम;। ते। झस्तु । नारदु ।नष्ठु। विदुष । घशा ॥ कुतभा। 
झासासू । भौस-तमा । यास्‌ । अर्द॑त्त वा । परा-भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

भाषारथ--“ ( नारद ) है नीति बताने चाले [| ऋषि |! ( अलुष्छु ) 
अनुष्ठान [ कर्मारम्भ ] ( विदुषे ) जानते हुये ( ते ) तुझे के ( नमः ) नमस्कार 
( अस्तु ) होवे । (आखाम्‌ ) इन [ संसार की शक्तियां ] में से ( कतमा ) 
कौनसी ( वशां ) कामना योग्य शक्ति ( भीमतमा ) अत्यन्त भयानक है, (याम) 
जिस को ( अद्त्त्त ) न देकर ( पराभवेत्‌ ) [ मनुष्य ] द्वार पावे” ॥ ४५ ॥ 

भावायथ--जिज्ञासु विद्वान से स्‍ग्श्न करे कि संसार फे बीच शक्तियाँ मेँ. 
से वह कौन सी शक्ति है जिसकी प्रवृत्ति रोकने से मनुष्य गिरकर कष्ट 
पाता है ॥ ४५ ॥ 


५ 
विलिपी या बृहस्पतेइुथा सूतवशा वशा । 
तस्या नोश्नोयादब्रौह्मयणो य साशंसत शृत्याौस ॥ ४६ ॥ 


जगतो वशयित्री ( वशा ) कमनीया वेदवाणी ( तस्याः ) ( न ) निषेधे ( अश्नी- 
यात्‌ ) सुजीत । अज्ुभवेत्‌ ( यः ) ( आशंखेत ) इच्छेत्‌ ( भृत्याम ) ऐेश्चर्ये ॥ 
४४--(५ नमः ) सत्कारः ( ते ) तुभ्यम्‌ (अस्तु ) (नारद ) म० १६। है 
नौतिप्रद ( अन॒ुष्ठु ) अंपड़ःखुषु स्थः। उ० १। २५। अनु +ष्ठा गतिनिवचौ- 
कू । अनुष्ठानम्‌ | कर्मारम्भम्‌ ( विदुषे ) जानते (वशा ) कमनीयां शक्ति (कतमा ) 


बहीषु का ( आसाम्‌) वशानाम्‌ ( सीमतमा ) अतिशयेन भयड्ूरा ( याम ) 
( झद्रवा ) ( पराभचेत्‌ ) पराजयं प्राप्त यात्‌ पुरुष; ॥ 





सूं० ४ | ४७५७ ] द्वाद्श काशड्सू ॥ ९२ ॥ ( २,८४र्ठ ) 


वि-लिप्री । या | बहस्पते | अथी'इति | सत-वशा । वशा ॥ 
तस्याँ:। न शश्नीयात्‌। अनब्रॉौह्मयण:;। य|। खा-शंस ते । स्त्यौस ४६ 


भाषाथ-( बृहस्पते ) हे बड़ी वेद्वाणियों के रक्षक ! (या )जो 
( विलिप्ती ) विशेष बुद्धि वाली ( अथो ) ओर भी ( खूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ 
की वश में करने वाली ( वशा ) कामना योग्य [ वेदबाणी ] है ।( तस्याः ) उस 
[ बेदवाणी ] का ( न अश्नीयात्‌ ) वह भोग [ अनुभव ] नहीं कर सकता, (यः) 
लो ( अन्नाह्मणः ) श्रत्रह्मचारी | ऋह्मचये न रखने वाल्ला पुरुष ] ( भूत्याम ) 
ऐेश्वर्य में ( आशंसेत ) इच्छा करे ॥ ४६ ॥ 

भावाथ--संसार का हित करने वाली वेद्वाणी को मनुष्य बिना अह्म- 
चर्य कभी नहीं पा सकता और न ऐेश्वर्यवान हो सकता है । यद्द गत मन्त्र 
का उत्तर है ॥ ४६॥ 

इस मन्त्र का मिल्नान ऊपर मन्त्र ४४ से करो ॥ 


चीणि वै वशाजातानि विलिप्ी सतव शा वशा । 

ताः ञ्॒यंच्छेद्‌ ब्रह्म भ्यः सेइनाब्र॒स्कः पर जापतो ॥ ४७ ॥ 
चीशि। वै। वशा-जातानिं। वि-लिपी । सत-वंशा । 
वशा ॥ ता: । भ्र। यच्छे त्‌। बह्म-भ्य: | सः । झनाव्वस्कः । 
अजा-पतो ॥ ४७ ॥ 


भाषाथ--( ज्रीणि ) तीन [ कम, उपासना, शान ] (वे) ही ( बशा- 
जात्शनि ). कामना योग्य [ वेद्वाणी ] के प्रसिद्ध कर्म हैं, ( बिलिप्ती ) वह 
विशेष वृद्धि वाली (खूतबशा ) उत्पन्न जगत्‌ की वश में करने वाली ( वशा ) 


४६--( विक्तिप्ती ) म० ७४१ विशेषज्षद्धियुक्ता ( अथो ) अपि च। अन्यत्‌ 
पूर्वचतू--म० ४४ ॥ 

४७--( ज्ञीणि ) कर्मोपासनांजशानानि (वे) एवं (चशांजातानि ) 
वशाया; कमनीयाया वेदवाएयाः प्रसिद्धकमाणि ( विलिप्ती ) म० ४१। विशेष- 
बृद्धियुक्ता ( खूतबशा ) म० ४४ | उत्‌पन्‍नस्य जगतो वशयित्री ( वशा ) कमनीया 
वेद्घाणी ( ता)) एकबचनस्य बहुन्नचनम्‌ |ताम्‌ (प्र) (यच्छेत्‌) दद्यात्‌ (अह्मस्यः) 





( २,८६० ) शथववेदभाष्ये मू० ४ [ ४७७ ] 


कामना येग्य [ वेदवाणी ] हैे। (सः ) बद [ विद्वान ] ( प्रजापतौ जाके 

पाणक [ परमेश्वर ] में ( अनावस्कः ) अच्छेद्य [अति दृढ़] हो ऋर (ता+तताम) 

लसे ( प्रह्मभ्यः ) अ्रह्मचारियों को ( प्र यच्छेत्‌ ) दान करे ॥ ७७ ॥ 
भावार्थ-मलुष्य सर्वनियन्त्री वेदधाणी द्वारा कम, उपासना, शान 

प्राप्त करफे आर्तिक बुद्धि से ब्रह्मचांरियों को बिद्या दान करे ॥ ४७ ॥ 

सतह वो ब्राह्मणा हुविरिति सन्वीत याचित:ः । 


के पक हा कर | गे 
वशां चंदन याचर्यर्या भौमाद॑दुषो गहे 3 ४८ ४ 








णए्‌ततू्‌। व: ब्राह्मणा:। हुथिः । इति । सनन्‍्वीत्त । याचितः॥ 

| ०] है 

व्‌शास्‌ । च। इत्‌ । ए नसू । याचयु: । या। भोमा। श्रद॑- 
; । गड्ढे ॥ ४८ ॥ 

दुष: । गहे 


भाषाय--“( ब्राक्षणाः ) हे ब्रह्मचारियों ! ( एतत्‌ ) यह ( वः ) तुम्दारा 
( ह॒विः ) भाष्य द्रव्य है?-( इति ) ऐसा ( याचितः ) जिससे [ वेद्घाणी ] मांगी 
जावे वद [ विद्वान ] ( मत्चीत ) माने । ( वशास्‌ ) कामना योग्य [ बेद्वाणी ] 
के। ( च इत्‌ ) दी ( एनाम्‌ ) इस [ विद्वान ] से ( याद्ेयु: ) वे [ ब्रह्मचारी ] मांगे, 
(या )जो [ वेदवाणी ] ( अद्दुषः ) दान न करने वाले के ( शहे ) घर में 
( भीमा ) डरावनी है ॥ ४८॥ 

भावाय--विद्वान्‌ को चाहिये कि ब्रह्मचारियों फो घेदवाणी का दान 
करके संसार का उपकार करे । विद्या की रोक से अझ्रविद्या के कारण विपत्तियां 
फेलती हैं ॥ ४८॥ 


परह्मचारिभ्यः ( अनावूस्कः ) नञ्यू + आडः+ओ बश्चू छेदने-घञअ्‌ | चज्ञोः कु घिण्‌- 
एयतोः | पा० ७। ३। ५२ | इति कुत्वम्‌ | अच्छेयः | छुदढ़ः ( प्रजापतो ) जीचा- 
ना पालके परमेश्वरे ॥ 

४४--( ए्तत्‌ ) ( वः ) युष्माकम ( ब्राह्मणाः ) दे ब्रह्मचारिणः ( हृथिः ) 
प्राह्म वस्तु ( इति ) एवम्‌ ( मन्चीत ) जानीयात्‌ ( यात्ितः ) प्रार्थितः पुरुषः 
५ वशाम्‌ ) कमनीयां वेदवाणीम्‌ ( च इत्‌ ) एवं ( एनम ) पुरुषम्‌ (याचेयुः ) 
सिक्त रन्‌ ( या) वेदवाणी ( भीमा) भयद्भरा ( अद्दुषः ) अद्त्तवतः पुरुषस्य 
(शदे ) गेहे॥ु . + ४.४ -  :- कु ४... ले 


जझ्ू० ४ [ ४७७ | हादर्श काणड्स ॥ २३ ॥ ( २,८६९ ) 


३० कंखाओ 


दे वा व॒शा प्यवद्त्‌ न नो5दादितिं हीडिताः । 
एतामिक ग्मिर्भेदं तस्मादु वै स पर्रांभवत्‌ ॥ ४८ 0 
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देवाः। वशास्‌ू । परि। अवदुब्‌ । न।नः। झअदात्‌ । 
इति । हीडिता: ॥ झतामि; ऋ कू-मभिः । से दसू । तस्मांतू । 
थे । सः । परा । समवृत्‌ ॥ ४५ ॥ क्‍ 
भाषाय--( हीडिताः ) क्रोधित ( देवाः ) विद्यान लोग (एताशिः ) 
इम ( ऋषणिसः ) स्तुति योग्य वेदबाणियो द्वारा ( भेदम्‌ ) फूड डालने वाले से 
( परि) घिर कर ( अवदन ) बोले--' ( वशाम्‌ ) कामना योग्य [ वेद्वाणी ] 
( नः ) हमको ( न अदात्‌ ) उसने नहीं दी है, ( इति ) से। ( तस्मात्‌ वै) इससे 
ही ( सः ) चद ( पर अभवत्‌ ) हारा है? ॥ ४६ ४ 
भावायथ--चिद्वान लोग निश्चय कर देते हैं कि बेद्वाणी का रोकने 
बाला पुरुष अज्ञान बढ़ने से क्लश में पड़ता है ॥ ४७ ॥ 
उतना भे दो नाददादु व शामिन्द्रअ याचितः । 
तस्मात्‌ त॑ दे वा आगसे।उवृश्चन्नहमुत्त रे ॥ ४५० ॥ 
छत | शनास्‌ | भे दः । न | खझददात्‌। वशास्‌ | इन्द्रेण। 
याचितः ॥ तस्मातु । तम्‌ | दे वा: । आगंसः । खवृ श्चन्‌ । 
शहस्‌-उत्त रे ॥॥ ४० ॥ 


,. भाषाथ-( उत ) और ( इन्द्रेण ) ऐश्वयेबान्‌ [ हह्यचारी ] से (या 
'चितः ) यांचना किये हये ( भेदः ) फूट डालने वाले ने ( एनाम्‌ ) इस (वशाम) 


७४--( देघाः ) विद्ञांसः ( वशाम्‌ ) कमनोयां देदवाणीम ( परि ) परीत्य 
( अवदन )अन्नवन्‌ (न ) निषेधे ( नः ) अस्मभ्यसू्‌ ( अदात्‌ ) दत्तवान्‌ ( इति ) 
एवम्‌ ( दीडिताः ) म० र८ | कुदा: ( एतामिः ) ( ऋग्मिः ) स्तुत्यासिवेद्वा- 
णीमसिः (भेदम्‌) भिद्रि विदारणे--अच्‌। भेदकम्‌। कुटिलम्‌ (तस्मात) कारणात्‌ 
(थै) (एवं ) (सः) भेदकः ( पराभवत्‌ ) पराजितो 5भवत्‌ ॥ ु 

५०--( उत ) अपिच ( एनम ) ( भेद: ) म० ४७ | भेदकः | कुटिलः (न) 
निषेध ( अददात्‌ ) दक्तवान्‌ ( वशाम्‌ ) कमनीयां बेद्याणीम्‌ ( इन्द्रेण ) पर मै- 


( २,८६२ ) अथववेदभाष्ये छू० ४ [ ४७७ ] 
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[ कामना योग्य वेद्वाणी ] को ( न अद्दात्‌ ) नहीं दिया। ( देवाः ) विद्वानों 
ने ( तस्मात्‌ आगसः ) उस पाप से ( अहमुत्तरे ) संग्राम में [ जहां अपनी 
अपनी बड़ाई के लिये झगड़ते हैं |] (तम्‌ ) उस [ वेद शत्रु ] को ( अवृश्यन्‌ ) 
छिन्न भिन्न किया है ॥ ५० ॥ 

भावार्थ-जो मजुष्य वेदविद्या के दांव को रोकता है, विद्वान लोग 
उस जगत्‌ के हानिकारक को नष्ट कर देते हैं ॥ ५० ॥ 


ये वशाया अदानाय वदन्ति परिरापिण:। 
* 

इनद्रस्य सन्‍यव जाल्‍लमा भा तृ श्चन्ते अचित्तया ॥ ४९१ ॥ 
ये। वशाया: । अदौनाय । वर्दन्‍्ति । परि-राषिण: ॥ 
इन्द्रस्य । मन्‍्यवे । जाल्मा: | झा । वश्चन्ते। अचित्त या ५९ 

भाषाथ-- ( ये ) जो ( परिरापिणः ) बतबने लोग ( वशांयाः ) कामना 
योग्य [ वेदवाणी ] के (अदानाय ) न दान करने के लिये ( चद्न्ति ) कहते 
हैं। ( जात्माः ) वे क्रूर ( अचिस्या ) अज्ञान से ( इन्द्रस्य ) पेश्वयेचान्‌ पुरुष के 
( मन्यवे ) क्रोध के कारण ( आ ) सब ओर से ( तृश्चन्ते) छिन्न भिन्न होते हैं५ ! 


भावार्थ--जो लोग वेदवाणी के भ्रकाश रोकने के लिये दूसरों को बह- 
काते हैं, उन दुष्टों का प्रतापी मनुष्य नष्ट कर देवे ॥ ५१ ॥ 


ये गोपतिं पराणोयायाहुर्मा दंदा इति । 
रुद्रस्थास्ता ते हे तिं परि यन्‍त्यचित्त या ॥ ४२ ॥ 


श्वर्यंचता ब्रह्मचारिणा ( याचितः ) प्रार्थितः ( तम्‌ ) (देवाः) विद्यांसः (आग) 
पापात्‌ ( अवश्न ) छिन्नभिन्नं कृतवन्तः ( अदमुत्तरे ) आ० ४ । २२। १। अहम +- 
उत्तरे | अहमुत्तरो भवामि अहमुत्तरों सवामीति कथन यत्र। परस्परोत्पर्काय 
योधानां धावनकर्मणि । महासंग्रामे ॥ 

क्‍ ५१--( ये ) ( वशायाः ) कमनीयाया वेद्वाएयाः ( बद्न्ति ) ( परि- 
'शापिणः ) रप व्यक्तायां वाचि--शिनि | परिलपनशीला: ( इन्द्रस्य ) परमैश्चर्य- 
वतः पुरुषस्य ( मन्यवे ) क्रोधाय ( ज्ञात्माः ) जल अपवारणे-खिच -मप्रत्ययः | 


प्रामरो। | क्रूराः ( आ ) खमन्‍्तात्‌ ( बृश्च॒स्ते ) छिद्चन्ते ( अचित्त्या ) अज्ञानेन ॥ 


प्ृू० ४ [ ४७9 ] द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ ९२ ७ ( २,८६३ ) 
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ये | गो-पंतिस्‌ । परा-नोय । क्रय | झाहुः । मा । दुदाः । 
इति ॥ रुद्रस्य । अस्तास्‌ | ते। हे तिस्‌ | परि। यन्ति। 
खचित्त या ॥ ४२ ॥ 

भाषायथ--( अथ ) और (ये) जो ( गोपतिम्‌ ) भूपति [ राजा ] को 
( पराणीय ) बहका कर ( आहुः ) कहते हँ--“( मा ददाः इति ) मत दे |” 
(ते ) वे लोग ( अचिस्या ) अश्न से ( रुद्रस्य ) दुःख नाशक शूर पुरुष के 


( अस्ताम्‌ ) चज्नाये हुये ( हेतिम्‌ ) वच्च को ( परि ) सब झोर से ( यन्ति ) 
पाते हैं ॥ ५२ ॥ 


भावाथ--जो दुष्ट दुर्घल्षेन्द्रिय राजा को कुमार्ग में डाल कर वेदवाणी 
के प्रचार में रुकावट डाले, उसको श्रचीर पुरुष यथावत्‌ दण्ड देवे ॥ ४२ ॥ 


यदि हुतां यद्यहुतामसा च्‌ पचं॑ते व शास्‌ । 
दे वान्‍्त्सबह्मणानृत्वा जिह्मे। लोकान्निक चछति ॥ ५३ ॥ २३) 


यदि । हुतासू । यदि। अहुंतासश्‌ । झअमा। च। पचते। 
व शास्‌ ॥. दे वान्‌। स-ब्राह्मणान्‌ । क्‌ त्वा। जिह्म:। लोकात्‌ । 
नि: । क्‌ च्छति ७ ४३॥ ( २३ ) 5 

भाषाथ--( यदि ) यदि ( हुताम्‌ ) दान की हुयी [ आचार्य से सीखी 


हुयी |, ( यदि ) यदि ( अहुताम्‌ ) न दान की हुयी [ बल्ल से ली हुयी ] (वशाम) 
काम्नना योग्य [ वेइवाणी ] को ( अमा ) अपने घर में ( च ) ही ( पचते ) मलुष्य 
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४२--( ये ) दुएाः ( गोपतिम्‌ ) भूपालखम्‌ | राज्ञानम्‌ (पराणीय ) कुमार्गे 
नीत्वा ( झ्थ ) पुतः ( आहुः ) कथयन्ति ( मा ददाः ) मा देहि (इति) (रुद्रस्य) 
डुःखनाशकस्य ( अस्ताम्‌ ) क्षिप्ताम्‌ (ते ) दुष्टा: ( हेतिम्‌) वज्ञम्‌ ( परि ) 
. स्वतः ( यन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( अचित्त्या ) अज्ञानेन ॥ 


५४३-( यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( हुताम्‌ ) दत्ताम्‌। आचायंण दक्ताम्‌ 

-( यदि ) (अहुताम्‌ ) अद्त्ताम। बलात्कारेण ग्रदीताम (अ्रमा ) गरहे (व) 

( पचते) व्यक्तीकरोति ( बशाम्‌ ) कमनीयां वेद्वा शस्‌ ( देवान्‌ ) घिहुचः ( स- 
शक 


( ३,८६४ ) शथववेदभाष्ये सू० ५ [ ४५८ ] 








अल ।हलपकरलबैका४+ ५ककलगा ५५ 


उविख्यात करता है | ( सब्राह्मणान्‌ ) ब्रह्मचारियों सहित ( देवान्‌ ) विद्वानों के 
( ऋत्वा ) दुखाकर (जिह्दा:) वह कुटिल ( ल्लोकात्‌ ) समाज से (तिःऋच्छति) 
सनिकल जाता है ॥ ४३ ॥ 
भावा्य--जो पुरुष वेद्विद्या का प्राप्त करके वा छुल कपट से लेकर 
उसके प्रचार से विद्वानों को रोके, उस दुःखदायी को विद्वान लोग पद से 
शिरा देवे ॥ ४३ ॥ 
इति चतुथापचुवाकः ॥ 








अथ पज्चमाउनवाकः ॥ 
भक्तस ५ ॥ 


१-3३ ॥ सप्त पर्याया: ॥ ब्रह्मगवी देवता ॥ 
चेदवाणी निरोधनदोषोपदेशः--घेद्वाणी रोकने के दोषों का उपदेश ॥ 
चयाय: ९ ४ 


१--६९॥ ९१, ६ प्राजापत्याशुष्ठुपू:२ भुरिक् खत 'स्यनु ुप्‌; ३शघराडुश्णिक; 
४ आखुयेमुष्दुप्‌: ५ साम्नी पडिसक्तः ॥ 
०] है ॥ै करे 
अमण तपसा स॒ष्ठा ब्रह्मणा वित्तत श्रता ॥ ९॥ 
_ «॥ । हे. *ि ि 
अमण । तपसा । स॒ष्टा । ब्रह्मणा। वित्ता। ऋ ते। श्विता ॥९४ 
है है है 
सुत्येनाबु ता श्विया माबूता यश्सा परीवता ५ २॥ 


' है | 
स॒त्येन । आ-वु ता। शिया । आवुता । बशंसा। परि-बुता २ 


स्वधया परिहिता श्रद्धया पय ढा दीक्षा गप्मा यज्ञ मति- 
छिठता लोकेा लिघनस्‌ ॥ ३ ॥। 





ब्राह्मणान ) बह्म चारिसिः सहितान ( ऋत्वा ) हिंसित्या ( जिहाः ) जाते; सब्घ- 
दृकारलोपश्च । ड० १। १४१। ओहाक्‌ त्यागे--मन्‌ | कुटिक्ष: । मन्दः (कोकात्‌) 
बशनीयात्‌ समाजात्‌ ( निऋ चउछति ) बहिगंच्छुति ॥ 





झुू० ५ [ ४५८ | द्वादर्श काण्ड्स्‌ ॥ १२ ॥ ( २,८६५ ) 





शी है 
स्वधर्या । परि-हिला । श्रुद्धथा । परि-ऊढा । दीक्षयां । गा । 
यजह्ञे । मरति-स्थिता । लोकः । नि-धनस्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्रह्म पदवाय॑ ब्राह्मणेउघिपति: ॥ ४ ॥॥ 
ब्रह्म । पद-वायस्‌ । ब्राह्मण: । अधि-पति: ॥ ४ ॥ 
सतामाददानस्य ब्रह्मग॒षों जिस ते ब्राह्मण झचियस्य ॥ ५ ॥ 


तासू । झ्आा-दर्दानस्य । ब्रह्म-गवोस्‌ | जिनतः । ब्राह्मणस्‌ । 
क्षत्रियंस्य ।। ५ ॥। 


झप क्रासमति सनृता वीय१ पुण्या लक्ष्मी: ॥ ६ ॥( २४ ) 


अप । क्रासति । सत्ता । वीयेशू। युणयां । लक्ष्मी: ॥६॥ (२४) 

भाषाय--[ जो वेद्वाणी ] ( श्रमेण ) प्रयल् के साथ और ( तफ्सा ) 
तप [ ब्रह्मचये आदि धर्मानुष्ठान ] के साथ ( ख॒ष्टा ) उत्पन्न की गयी, (ब्ह्मणा) 
ब्रह्मचारी करके ( वित्ता ) पायी गयी, ( ऋते ) सत्यज्ञान में ( श्रिता ) ठहरी 
हुयी है ॥ १॥ 

भाषाण--[ जो वेदवाणी ] ( सत्येम ) सत्य [ यथार्थ नियम ] से 
( आाधृता) सब प्रकोर स्वीक्वार की गयी, ( स्िया ) श्री | चक्रवर्ती राज्य आदि 
लच्मी ] से ( प्रादृता ) भत्ते प्रकार अज्ञीकार की गयी और (यशला ) यश 
| कोति |] के साथ ( परीक्ष्‌ता ) सब ओर से मान की गयी है ॥ २ ॥ 


मे भाषाथ-+[ जो वेद्वांणी ] ( स्वधयों ) अपनी धारण शक्ति से 


१--( अमेण ) प्रयल्लेन । पुरुषार्थेन ( तपसा ) ब्रह्मचर्यादिधर्मानुष्ठानेन 
( स॒टष्टा ) उत्पादिता ( ब्रह्मणा ) ब्राह्मणेत । ब्रह्मचारिया ( वित्ता ) लब्धा ( ऋते) 
सत्यज्ञाने ( श्रिता ) स्थिता ॥ 

२--( सत्येत ) यथार्थनियमेन ( आवृता ) समन्तात्‌ स्वीकृता ( लिया ) 
चक्रवरतिराज्यादिलर्मया ( प्रायुता ) प्रकर्षणाज्ञीकृत ( यशखसा) कीर्त्या (परीदृता) 
स्वतो गृहीता ॥ 


३-( खघया ) सत्र + दधाते;--अडः, टापु | खधारणशक्तथा (परिद्विता ) 


( २,८६६ ) अथवंवेदभाष्ये.. . झू० ५ [ ४७८ ] 


( परिदिता ) सब ओर धारण की गयी, ( भ्रद्धया ) श्रद्धा [ ईश्वर घिश्वास ] 
से ( पयू ढा ) अति दढ़ की गयी, ( दीक्षया ) दीक्षा [ नियम, बत, संस्कार ] 
से ( गुप्ता ) रक्षा की गयी, ( यज्ञे ) यश [ विद्वानों के सत्कार, शिल्प विद्या 
ओर शुभ गुणों के दान ] में (प्रतिष्ठिता ) प्रतिष्ठा [ सन्‍्मान ] की गयी है 
ओर [ जिस वेद्वाणी का ] (लोकः ) यह संसार ( निधनम्‌ ) स्थिति 
स्थान है ॥ ३॥ । 

भाषारे--( ब्रह्म ) वेद [ ऋग्वेद, यज्॒वंद, लामवेद्‌ और अथर्ववेद ] 
[ जिस वेदवाणी का ] ( पद्वायम्‌ ) प्राप्तियोग्य ज्ञान और ( ब्राष्मणः ) त्क्म 
[ अह्याणड का जानने वाला | परमेश्वर [ जिसका ] ( अधिपतिः ) अधिपति 
[ परम स्वामी ] है ॥ ४ ॥ 

सभाषाथ--( ताम्‌ ) उस ( ब्रह्मगघीम ) उेदबाणी को ( आद्दानस्य ) 
छीनने वाले, ( बराह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ बह्माचारी ] को ( जिनतः ) खताने वाले 
( ज्षत्रियस्य ) क्जञिय को ॥५ ॥ । 
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भाषाथ-- सूद्ता ) प्रिय सत्य बाणी [ वा खुकीतिं ] ( श्रप क्रामति ) 
स्व तो छुता ( भ्रद्धया ) ईश्वरविश्वासेन ( पयूढा ) बह प्रापणे--क्त | सर्द ते। 
इंढीकृता ( दीक्षया ) नियमेन । ब्रतेन | संस्कारेण ( शुप्ता ) रक्षिता ( यज्ञे ) 
विदुर्षा सत्कारे शिल्पविद्यायां शुभगुणदाने वर ( प्रतिष्ठिता ) प्राप्ससन्माना 
( लोकः ) ससारः ( निधनम्‌ ) नितरां घीयते यत्र | स्थितिस्थानम ॥ 





, ४ अह्म ) ऋगयज्जुःलामाथर्वाब्यो बेदः ( पदवायम ) पद गतौ 
स्थेयें च--अचू + वा गतिगन्धनयोः--घञ्‌ युक्‌ च॑ । प्राप्तव्यं शानम्‌ 
( प्राह्मणः ) ब्रह्मटअण_। बह्म ब्रह्माएर्ड सब ज़गत्‌ वेत्ति यः | सर्वंसंधारज्ञः 
परमेश्वर; ( अधिपतिः ) अधिराज:ः ॥ 

४--६ ताम्‌ ) तथाभूताम्‌ ( आददानस्य ) अपहारकस्य ( ब्रह्मगगवीम्‌ ) 
गोश्तद्धितलुकि | पा० ५। ४। &२। ब्रह्म >गो-- टच टिक्वादू डीप। ब्रह्मणः 
परमेश्चरस्य गां वाचम्‌ | वेदबाणीम्‌ ( जिनतः ) ज्या वयोहानौ-शत्‌, अन्तर्गत- 
शिज्ञर्थ: । अभिभवतः ( ब्राह्मणम्‌ ) बह्मचारिणम्‌ ( ज्षत्रियस्थ ) राजन्यस्य ॥ 


६ -(अपक्रामति) अपगच्छति | विनश्यति ( सूनृता ) अ० ३। १५।२। 


स्‌० ५ [ ४५८ ] द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ ९२॥ ( २,८६७ ) 


रह अमल अक ह नल की. मे 3 अल आल की ओ 28 अमन मकर कल पल ते कयल सी 
चली जाती है, ( वीर्यम्‌) चीरता और ( पुएया ) मज्ञलमयी ( लक्ष्मी: ) लक्ष्मी 
[ चक्रवत्ति राज्य आदि सामग्री ] [ भी चल्नी जाती है ]॥ ६॥ 

भावाथ -जिल वेदवाणी की प्रवृत्ति से संसार में सब प्राणी आनन्द 
पाते हैं, उस वेदवाणी को जो कोई अन्यायी राजा प्रचार से रोकता है, उसके 
राज्य में सूखंता फेलती हे ओर वह धर्म हीन राज़ां संसार में निर्बंल और 
निर्धन हो जाता है ॥ १--६॥ 

टिप्पणी १--मन्त्र १, २, हे मदर्षि दयानन्द कृत, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
पेदोक्त धमेविषय पृष्ठ १०१--२ में तथा संस्कारविधि ग्रहाश्रम प्रकरण में 
व्याख्यात हैं ॥ 

टिप्पणी २--इस्र सूक्त का सम्बन्ध गत सूक्त ४ से यद है कि सूक्त ४ 

में वेदघाणी के प्रचार करने से ल्ञाभ का वर्णन है शोर इस सूक्त५ में वेदवाणी के 
प्रचार रोकने से हानि का व्याख्यान है ॥ 


पर्याय: २४ 
७--११॥ ७ सास्नी त्रिष्दुपूई ८ शुरिगा््यजुष्दुप्‌: & आच्््यजुष्ट्रप्‌ ; १० 

आष्यु ष्णिकू, ११ निचुदार्ची पडक्ति;॥ 

[। ॥ है ही ० ९ 
आोजश्च तेजश्च सहश्च बले च वाक्‌ चन्द्रियंच औश्च 
चमश्च 0 ७ 

है [, है है 
श्रोज:। च । तेज: च । सह:। च॒ । बलम्‌ । च्‌ । वाक्‌ । च । 
इन्द्रियसू । च । श्री: । च । घचमः । च ॥ ७ ॥ 

डे /। | | । है | । रे 
ब्रह्म च ज्च्रं च॑ राष्टच विशश्च त्विषिश्च यशश्च वचेश्च्‌ 
द्रविणं च ॥ ५ ॥ 

प |, 

ब्रह्म । च्‌ । छचस्‌। च। राष्ट्ए ।च । विश: । च्‌ । 
त्विषि:। च। यश: । च । वच: । च | द्रविणम॒ । च ॥८॥१५ 
खु+ज॒त नतने--क, यद्धा, सु यथाविधि नुन्‌ नरान्‌ तनोतीति या। छु+चज्चु+ तनु 


विस्तारे-ड, टाप्‌ सोदी्धः । सत्यप्रियवाक्‌ | खुकीसि: ( वीयम्‌ ) वीरत्वम्‌ 
( पुणया ) मजलमयी ( लक्ष्मी: 3 चक्रत्र॒तिराज्यादिखस्पत्ति: ॥ 


( २,८६८ ) शथवंवेदभाष्ये सू० ६ [ ४७८ ] 


ओर च ॥ ५ ॥ ह 

आयु: । च्‌। रूपधू । च्‌। नाम । च्‌ । कौलि:। च्‌। ग्राण:। 
च्‌। झपान:। च्‌ । चक्ष: | च्‌ ॥ श्रोचंसू ( च ॥ ८॥ 
पयश्च रसश्चाज्न चान्नाद्य चर्त च्‌ सत्य चें ष्टं च॑ प्तेच प्रजा 
ष्च पशवश्च ॥ १० ॥। रा 

पय:। च्‌। रस;। च्‌। अन्न । च। अन्न-अद्युसू। च। झ् तस। 
च्‌। सत्यसू । च्‌ | दुष्टसू । चु। पतंसू । च । ग्र-जा । च । 
पशवः । च्‌ ॥ ९० ॥ 

तानि सर्वाययर्ष क्रासन्ति ब्रह्मगुवीमाददौनस्थ जिनते 
ब्राह्म॒णं क्षुचियंस्यथ ॥ १९ ॥ ( २५ ) 


तानि । सर्वाशि । झ्रप॑ । क्रासन्ति । ब्रह्म-गवौघ । खा-दर्दा- 
नसय । जिनतः । बाह्मणशसय्‌ । क् चियरूत ॥ ११॥ ( २४ ) 


भाषाय-( थे) ओर ( ओज: ) पराक्रम, (च) झीर (तेज्ञः ) तेज 
[ प्रगर्भता, निर्भयता ), (च) और ( सह: ) सहन सामथ्यं, (च) और 
( बलम्‌ ) बल [ शरीर की दृढ़ता ] (च) और ( घाफ्‌ ) विद्या, (च ) और 
( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय [ मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय ], (त्व) 
ओर ( श्री: ) भी [ लद्मी, सम्पत्ति, अर्थात्‌ चक्रवति राज्य की सामग्री ], (च) 
ओऔर ( धर्म: ) धर्म [ वेदोक्त पत्तपात रहित न्याय का आचरण |॥ ७॥ 
कम 2 अमन कल लत अर दीकलललसि कह 


७--( ओजः ) पराक्रमः ( च ) समुच्चये ( तेज्ञः ) प्रताप:। प्रगहभता। 
निर्भभता (च) (सहः ) खुखदुःखादिसहनम्‌ (च)( बलम्‌ ) सामथ्य॑म्‌ 
' शरीरस्य दढत्वम्‌ (च)८( वाक्‌ ) विद्या (व) ( इन्द्रियम ) मनःखहितानि 
पञ्व ज्ञानेन्द्रियाणि पथ्च कर्मेन्द्रियाणि च (सा )( भीः ) लद्तमी; | सम्पत्ति; । 
चक्रवतिराज्यसामग्री (व) ( धर्म; ) वेबरेक्त पत्तपातरहितं न्‍्यायाचरणम्‌ (च) ॥ 


छू० ५ [ ४५८]. द्वादश काण्ड्स्‌ ॥ १२॥ ( १,८६८ ) 





भाषार्य--( थच) ओर ( ब्रह्म ) प्रोह्मण [ सब में उत्तम चिहद्दान और 
सदुशुण प्रचारक जन ], (च) ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय [विद्वान चतुर श्रधीर पुरुष] 
(थे) ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य [ न्याय से प्रजापालन ]), (चथ ) ओर ( घिशः ) प्रजा- 
जन, ( थे )ओऔर (्विषिः ) कान्ति [ शरीर की आरोग्यता ओर आत्मबल्त ], 
(थे) और ( यशः ) यश [ शूरता आदि की प्रख्याति ), (च) ओर (बच्चे: ) 
अह्यपर्यल [ वेद का घिचार ओर प्रचार ), (च) ओर (द्रवियम्‌) घन 
[ सम्पत्ति की रचा और वृद्धि | ॥ ८।. 

भाषाथ--( थे) और ( आयुः ) जीवन [ ब्रह्मचय सेवन ओर वीरय॑- 
रक्तण से जीवन का बढ़ाना |, ( ख ) ओर ( रूपम्‌ ) रूप [ शरीर पुष्टि से खुन्द्‌ 
श्ता ), (च) और ( नाम ) नोम [ खत्कमी ले प्रसिद्धि ), (छ) और (कीतिः ) ' 
कीर्ति [ श्रेष्ठ गुणों के भदण के लिये ईश्वर के गुणों का कोर्तन ओर विद्या दान 
झादि सत्य आचरणों से प्रशंसा को स्थिर रखता ]), (व) सौर ( प्राणः ) 
प्राण वायु (च) और (अपानः ) अपान वायु (च) और (चक्षः) दृष्टि 
[ प्रत्यक्ष, अलुमाल और डपमान प्रमाण ), (च) और ( भ्रोजम ) अवण 
[ शब्द, ऐतिह्ा, अर्थापक्ति, संग और झमाव प्रमाण ]॥ & ॥ 

भाषार्थ--( च) और ( पयः ) दूध, जज्ञ आदि, (व) ओर ( रसः ) 





८-( ब्रह्म ) सर्पेत्तिमविद्यायुक्त सदुशुणप्रचारक॑ ब्राह्मणेपलक्षणक॑ 
कुछम्‌ ( च ) ( छत्रम ) विद्याचातुर्यशौर्यवीरत्ययुक्र' ज्त्रियोपलक्षणक कुक्म्‌ 
(व) (राष्ट्रभू) न्यायेत प्रजापालनम्‌ (च) ( विश) प्रज्ञागशाः (चल) 
( त्विषिः ) कास्तिः | शरीरनैरोग्यमात्मबलं च(च) (यशः ) शोरयादि प्रमृता- 
ख्याति; ( थे ) ( घर्यः) ब्रह्मतर्चसम्‌ । वेद्स्याध्ययनं प्रचारणं च ( च ) ( द्वषि- 
णशम्‌ ) घनम्‌ | सम्पत्तिरक्तण वर्धनं च (च )॥ 

&--( आ्ाथुः ) ब्रह्मचर्यलेबनेन वीयेरक्षणेन व जीवनवर्धलम्‌ ( था ) 
( रूपम ) शरीरपुष्दया सोन्दर्यम्‌ (च) (नाम ) सत्कर्मानुष्ठानेन प्रसिद्धि 
(व) ( कीतिः) सदुग॒णभ्रहणार्थमीश्वरगुणानां कीतन विद्यादानादिसत्या- 
चरणेन स्घप्रशंसा स्थिरीकरणं च (च) (प्राणः) (च) (अ्रपान:) (च ) 
( चत्च : ) दर्शनम्‌ । प्रत्यक्ञालुमानोपमानप्रमाणजातम्‌ ( थे ) (श्रोत्रम ) 
अ्रवणम । शब्दैतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रमाणजातम्‌ (च ) ॥ 

. १०--( पयः ) दुग्धजलादिकम्‌ (व) ( रसः ) घृतमछुलोमरसादि।« 


(कर 
( २,८७० ) श्थववदभाष्ये सू० ५ [ ४६८ ] 








रस [ घृत, मधु, सोमरस आदि ], (च) और (अन्षम ) अन्न [ गेहूं, जौ, 
चावल आदि ]), (च) ओर ( अन्नाद्यम्‌ ) खाने योग्य पदार्थ [ दाल, शाक, 
फल आदि ], (च) शोर (ऋतम ) वेदज्शांन, (च) और (सत्यम्‌ ) सत्य 
[ हृदय, वाणी और शरीर से यथार्थ कर्म ] (च) और ( इष्टम्‌ ) यश [ श्रग्नि- 
होत्र, वेदाष्ययन, अतिथिसत्कार आदि ], (च) और ( पूत॑स ) पूर्णता 
[ सर्वोपकारी कम, कूप, तड़ाग, आराम, वाटिका, आदि ), (व) और 
( प्रजाः ) प्रज्ञाये [ सन्‍्तांन आदि और राज्य जन ] ( व) और ( पशवः ) सब 
पशु [ हाथी, घोड़े, गोय आंदि जीव ]॥ १० ॥ 


भाषायथ- ( तानि सर्वाणि ) ये सब ( प्रह्मगवीम्‌ ) वेदवाणी को (आद्‌- 
दानस्य ) छीनने वाले, ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ ब्रह्मचारी |] का (जिनतः ) सताने 
पाले ( क्तत्रियस्य ) क्षत्निय के ( अप क्रामन्ति ) चले जाते हैं ॥ ११॥ 

भावार्थ--जो राजा के कुप्रबन्ध से वेद्विद्या प्रचार से रुक जाती 
है, अ्रविद्या के फैलने से वह राजा और उसका राज्य सब नष्ट भ्रष्ट हो 
जाता है ॥ ७-११॥ 

१- मन्त्र ११ का मिलान ऊपर मन्त्र ५, ६ से करो ॥ 

२--मन्त्र ७-१० मदृर्षि दयांनन्‍्दकूत, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदोक्त 
धमंचविषय पृष्ठ १०२--३ में तथा संस्कारविधि ग़हाभ्रम प्रकरण मे व्याख्यात हैं॥ 





(ञ)(अन्नम ) कच्रज॒सिद्दु० | उ० ३ | १०। अन जीवने--नप्रत्ययः, नित्‌। 
जीवनसाधनप्त्‌ू । गोध्रूमयवबीद्यादिकम्‌ (च) ( अन्नाद्यम्‌ ) अन्न +श्रद्‌ 
भच्षणे--यत्‌ । वाहिताग्न्यादिषु। पा० २। २। ३७ | इति रूपसि द्धिः । अत्तु' 
येग्यम्ं च तद्न्न॑ च सूपशाकफलादिक भक्ष्यद्रव्येम (च) ( ऋतम ) वेद्‌- 
शानम्‌ ( च ) ( सत्यम्‌ ) मानसिकवांचिककायिकयथारथकर्म' (च्ा ) ( इष्टम ) 
अ० २। १९। ४। अग्निद्दोत्रवेदाध्ययना55तिथ्यादि कर्मा (च) ( पूर्तम ) अ० २। 
१२ । ४। प्‌ पालनपूरणयोः-क्त। सर्वोपकारि कम कूपतडांगांरामवाटिकादिकम्‌ 
( च ) (प्रजाः ) सनन्‍्तानादयो राज्यज्ननाश्च (थ) ( पशवः ) हस्तितुरगगवादयः 
( च्च )॥ 

११--( तानि ) पूर्वोक्तानि ( सर्चांणि ) समस्तानि ( अ्रप क्रामन्ति ) अप- 
. -गच्छुन्ति | बिनश्यन्ति | अन्यत्‌ पूषेबत्‌ू-म० ५ ॥ 


सूं०१ [ ४७८ ] द्वादर्श कोण्डस ॥ ९२॥ ( ३,८७९ )' 


िलनन पन ॥१:९७४०+७नाक++ कमम#वाममप्+म्ारम9७ कण ०५/।भभर५ाथकार-० नाता ४० रा यसमपाा नाल काम 





पर्याय: ३ ॥ 

१२५--२७ ॥ १२ विराडार्षी गायत्री ; १३ आखर्य॑नुष्टुप्‌; १७, २६ सामन्यु- 
दिणक्‌ ; १४ आर्षी गायत्री ; १६, १७, १६, २० प्राजापत्याज्जुष्टप्‌ ; १८ याजुषी 
जगती; २१, श्प सामन्यजुष्युप्‌ ; २२ श्ुरिक्‌ सास्नी बृहती; २३ याज्ुषी त्रिष्टुप 
२७ आखुरी गायत्री; २७ आच्यु दिणक्‌ ॥ 
सेषा भीसा ब्रह्मग॒ष्य २ चविषा साह्षात्‌ क॒त्या कूल्बजसावु'ता९२ 
सा । रुषा। सीसा | बअह्य-गवी । अच-विषा । सं-अज्षात्‌ । 

[; है 
कात्या 4 कूल अर» । | 
कर अंक 5 नव ता ॥ ९२ 0 

भाषाथ--(सा एवा ) वह यही (बह्मगवी ) वेदवाणी [विद्निन्दक को ] 
(भीमा ) डरावनी ( अधविषा ) महाघोर विषेल्ी, ( साक्षात्‌ ) साक्षांत्‌ [प्रत्यक्ष] 
( छृत्या ) हिंसा रूप और ( कूल्बजञम्‌ ) भूमि पर दाह डपजाने वाली वस्तु 
रूप [ हो जाती है, जब वह | ( आजूता ) रोक दी गयी हो ॥ १२५॥ 

भावाथ--शान्तिकारक वेदविद्या के रोक देने से अधर्म बढ़ने पर संसार 


में बड़े बड़े उपद्रव फैलते हैं ॥ १२५॥ 
इस मन्त्र का मिलान मन्त्र ५३ से करो ॥ 


९ * कक है । 
सवाशण्यस्यां घोराणि सब च सुत्यव: ॥ १३ । 


स्व!णि । झश्यास । चोराणि । सव । च। मत्यव: ॥ ९३ ॥ 
भावषाथ-- ( अस्याम ) इस [ वेद्वाणी ] में [ रोके जोने पर--मन्तर 





१५--( सा एवा ) पूर्वोक्तेव ( भीमा ) भयंकरा ( ब्रह्मगगवी ) म०५ | बेदू- 
वांणी ( अधघविषा ) अघ पोपकरणे--अच्‌ +विष विप्रयेगे--क, टापू। अति 
शयेन विषमयी यथा ( साक्षात्‌ ) प्रत्यक्षम ( कृत्या) अ० ४। &। ५४। कूअ, हिंसा- 
याम--क्यपू+ तुक्‌ , टाप्‌ । हिंसाक्रिया ( कूल्बजम्‌ ) कु +डल्ब + जम्‌। उल्वाद 
यश्च | उ० ४ | 8५ | कु+उल दाहे-वन्‌+ अन्येष्वपि दृश्यते | पा०३।२। १०१ 
जन जनने-ड । को भूमो दाहजनक वस्तु यथा (आता ) आच्छादिता। 
निरुद्धा ॥ 


१३--[ सर्वाणि ) समस्तानि ( अस्याम्‌ ) वेद्वाण्याम्‌ ( घे!राणि ) महा- 
श्प 


( २,८०२ ) अथववेदभाष्ये मू० ५ [ ४५८ ] 


१२ ] [ वेद निरोधक को ] ( सर्वांणि ) सब ( घोराणि ) घोर [ महाभयानक ] 
कर्म (च ) और ( स्व ) सब प्रकार के ( स॒त्यवः ) म॒त्यु होते हैं ॥ १३॥ 
सवाग्यस्या क्रराणि सब पुरुषव॒धा: ॥ २४ 0 


| ः ॥ शी 
सवाधि । झस्यास्‌ । क्रराणि । सव | पुरुष-वधा: ॥ ९४ 0 


भाषाथ--( अस्याम ) इस [ वेदवाणी ] मे [ रोकने वाल्ले को ] ( सर्वा- 
सि) सब ( क्रराणि ) कर [ निठुर ] कर्म ओर (सर्व) सब प्रकार के ( पुरुष- 
चधाः ) मजुष्य बच होते हैं ॥ १४॥ 

भावाथ-धघमंनिरुपक वेदचाणी में रोक डालने से संसार में घोर 
पाप छा ज्ञावा है, ओर सब प्राणी मद्दाकष्ट पाते हैं॥ १३, १७॥ 


सा बह्मज्यं दवपीयु' ब्रह्मग॒ध्यादीयमसौना मृत्येः पड़्वीश 
शा द्ांति ॥ १५॥ 

सा । ब्रह्म-ज्यम्‌ । दे व-पोयुस्‌ । ब्रह्म-गवी । झआ-दीयमाना । 
सत्ये: । पड़वोंशे । झ्रा + द्यति ॥ १६४ ॥ 


साषाथ--( सा ) वह ( श्रादीयमाना ) छीनी जाती हुयी ( ब्रह्मगवी ) 
वेदवाणी ( ब्रह्मज्यम्‌) ब्रह्मचारियों के हाोनिकारक, ( देवपीयुम्‌ ) विद्वानों के 
सताने वाले पुरुष को ( झुत्योः ) स॒त्यु की ( पडबीशे ) बेड़ी में (शञ्रा ग्यति ) 
बांध देती है ॥ १५॥ 


भयानककर्माणि ( सर्वे ) (च ) ( झत्यवः ) मरणहेतवः ॥ े 

१४--( सर्वांणि ) ( अस्याम्‌ ) ( ऋराणि ) निदंयफर्माणि ( पुरुषयधाः ) 
पुरुषाणां हत्याव्यापाराः ॥ क्‍ | 

१४-( सा) पूर्वोक्ता ( अह्ज्यम्‌) अ० ५। १६ । ७। कविधो सर्वत्र 
प्रसारणिभ्यो ड:। वा० पा० ३। २। ३। ब्रह्म + ज्या धयोहानो-ड | ब्रह्मचारियां 
हानिकरम ( देवपीयुम्‌ ) अ० ४। ३५ । ७। विदु्षा हिंसकम्‌ ( ब्रह्मगगवी ) म० 
५ । वेद्वाणी ( आदीयमाना ) अपहियमाणा ( झत्योः ) मरणस्य ( पडवीशे ) 
झ० ६। &६। २ | पश बन्धने-अटि, डित्‌+विश प्रवेशने-क, दीघेश्च | पाश- 
प्रधेशे | शुरुख लायाम्‌ ( आधति ) आडःपूर्वों दो बन्धने । .बन्नाति ॥ 


सृ० ५ [ ४५७८ | द्वादश्श काण्ड्सु ॥ ९२४ ( २,८५३ ) 





भावाथ--आप्त वैदिक विद्वानों को रोकने बाला पुरुष मूखंता के कारण 
महा विपत्तियाँ में पड़ता है ॥ १५॥ 
में निः शुतवघा हि सा ब्रह्मज्यस्य शितिहि सा ॥ ९६ ॥ 
मे नि: । शत-व था । हि। सा । ब्रह्म-ज्यस्य । शिति: | हि। 
सा॥ २९६ ॥ । 

भाषाथ-( सा ) वह [ वेदबाणी ] ( हि) निश्चय करके ( ब्रह्मज्यस्य) 
प्रह्मचारियों के हानिकारक की ( शतवधा ) शतझ्नी [ सेकड़ों को मारने चाली' ] 
( मेनिः ) बज़, ( साहि ) वह ही [ उसकी ] ( ज्षिति; ) नाश शक्ति है॥ १६॥ 

भावाथ--जो मलजुष्य वेदअचारको को हानि पहुंचाता है, वह संसार 
की हानि कर के आप भी अनेक विपत्तियों में पड़ ता है ॥ १६॥ 
तस्मादु वे बह्मणानां गौदु राधर्षा विजानता ॥ २०७ 0 
तस्मांत्‌ । वे ब्राह्मणानांस्‌ । गो; दुः-झधर्षा । वि-जानता ९७ 

भाषा्थ--( तस्मात्‌ ) इस लिये ( वे ) ही ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्रह्मचारियाों 
की [ दितकारिणी | ( गोः ) वेरवाणी ( विज्ञानता ) विरुद्ध जानने वाले करके 
( दुराधर्षा ) कभी न जीतने योग्य है ॥ १७ ॥ 

भावाथं--जितेन्द्रिय पुरुष ही वेदबाणी से आनन्द पाते हैं और 
दुरात्मा अ्रत्याचारी उसे कभी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १७ ॥ 

है गे 

वज्ञो घावन्तो वेश्वानर उद्दीता ॥ ९८ ॥॥ 


बज: । घावनती । वै श्वान॒रः । उत-वीँता ॥ ९८ ४ 


अध्याधधासाभाकुए।... 7..." ध्य््ढ "8 


"जा करफकॉम 


१६--( मेनिः) अ० २ ।११,। १।डु मिञ्, प्रक्नेपणें-नि । बजञ्ः- 
निघ० २। २० (शतवधा ) शतप्नी । बडुहन्ली (हि) निश्चयेन (सा 
वेद्वाणी ( ब्रह्मज्यस्य ) म० १५ । ब्रह्मवारिणां हानिकारकस्य ( ज्षितिः ) 
नाशशक्तिः ॥ 

१७--( तस्मात्‌ ) कारणात्‌ (वै) निश्चयेन ( ब्राह्मणानाम्‌ ) अह्मचा 
रिणा हितकरी (गोः) वेदवाणी ( दुराधर्षा ) सर्वथा दुजया ( विज्ञानता ) 
विरुद्ध/ विदुषा पुरुषेण ॥ 


( ३,८७४ ) शथववेदभाध्ये सू० ६ [ ४७६] 
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भाष।थे--( धावन्ती ) दौड़ती हुयी वह [ वेदवाणी ] [दुष्ट के लिये ] 
( वज्ञः ) वज्ध रूप, और (उद्बीता) ऊंची हुयी वह [सज्जन के लिये] (वैश्वानर: ) 
सर्वेनायक पुरुष [ के समान हितकारी ] है॥ १८॥ 

भाषाथ--वेदवाणी की प्रवृत्ति से संसार में पापियों का नाश और 
धर्मात्माओं का आनन्द का प्रकाश होता है॥ १८॥ 
हे ति: शफानु त्खिदन्ती सहादे वो३_पेए/॑साणा ॥ ९८ ॥ 
हे ति। शफान्‌ | उत्-खिदनतों । सहा-दे वः । झप-ईष्ासोणा ९८ 

भाषाथं--वह [ बेदवाणी ] [ पापी के ] ( शफान्‌ ) शान्ति व्यघह्यर्स 
के। ( उत्खिदस्ती ) नाश करती हुयी ( द्देतिः ) बच्न रूप है, और ( अपैक्षमाणा ) 
सथ ओर दृष्टि फैलाती हुयी वह ( महादेवः ) बड़े विजय चाहने वाले [ शर 
पुरुष के समान ] है॥ १६॥ 

भाषाथ-वेदव। णी की प्रवृक्ति में विध्नकारी पुरुष सूखंता के कारण 
सर्वथा नष्ट हो जाता है ॥ १६ ॥ 
क्रपविरीक्ष॑माणा वाश्यभांनाभि स्फ्‌ू जति॥ २० ॥ 
झुर-पंवि: । ईक्षमाणा । वाश्यैसाना। झभि। रू कूज_ति ॥२०॥ 


भाषाथ--( ईक्तमाणा ) देखती हुयी वह | वेद्वाणी ] [ रोकने वाले 





श्८--( वज्चः ) ( घावम्ती ) शीघ्र' गच्छन्ती (वेश्वानरः ) आअ० १।१०। 
४। विश्व+न्‌ प्रापणे-अच्‌, स्वार्थ-अण्‌ । वेश्वानरः कस्मांदु विश्वान्‌ नशात्र्‌ 
नयतीति--निरु० ७। २१ | सर्वतायकः पुरुषों यथा ( उद्द॒वीता ) वी गतौ-क्त । 
सदय गता ॥ 

१६--( द्ेति; ) हन हिंसागत्यीः--क्तिन्‌ | वजूः--निघ० २। २० (शफान) 
शम शान्तों श्रालोचने च -अच, मस्य फः | शान्तिव्यवह्ारान्‌ ( उत्खिदस्ती ) 
खिद्‌ परिधांते दैन्ये च- शत्‌ । सर्चतो नाशयन्ती ( महादेवः ) दिखु विजिगीषा- 
याम--अच्‌ । महापिजिगीषुः श्रपुरुषो यथा (अपेक्षमाणा ) स्ेतो दृष्ि! 
कुर्वाणा ॥ ह 
।”  :१०--( क्षरपतिः ) शख्धघारा यथा ( ईक्षमाणा ) पश्यत्ती (वाश्यमाना) 


सू० ५ [ ४५८ ] द्वाद्श काण्डस्‌ ॥ १२ ४ ( २,८७४ ) 
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को] ( क्षरपविः ) छुरा [ कटार आदि ] की धार [ समांन ] दोती है, ( वांश्य 
माना ) शब्द्‌ करती हुयी चह ( अभि ) सब ओर ( स्फूर्जति) गरजती है ॥ २० ॥ 


भावाथं--वेदबाणी के शुभ गुण प्रकट होने पर दुष्टों की दुश्टता सबेथा 

सष्ठ हो जाती है॥ २० ॥ ॥ 

मत्युहि ड्कूण्व॒त्यु ९ ग्रो दे वः पुच्छ घयस्‍्य॑न्ती ॥ २९ ७ 

मृत्यु हिड-कणवतो। उद्च; दे वः। पुच्छस | परि-अस्य न्‍ती २९ 
भाषायं-- वद [ वेद्वाणी ] ( हिडक़रवती ) | ब्ह्मचारी की ] वृद्धि 

करती इयी ( झत्यु; ) [ रोकने वाले को ] झ॒त्य दोती है, [ उसकी ] ( पुच्छम्‌ ) 


भूल को ( प्यस्यन्ती ) फेक देती हुयी वद्द (उम्र;) तेजखी (देवः) विजय 
. चाहने वाले [ श्र के समान ] होती है ॥ २१॥ 


भावाथ--जैसे जैसे मनुष्य उम्न तप करके घेद का प्रकाश करते हैं, भूल 
करने वाले पाखण्डियों का नाश होता जाता है ॥ २१॥ 


सव ज्योनि: कशा वरीवजयन्ती राजयद्मे मेहन्ती ॥ २२॥ 
। 
सब -ज्यानि: कणा। वरीवजयन्ती । राजु-य इस: मेहन्ती २२ 


भाषायथ- ( मेहन्ती ) [ विद्वानों को ] सींचती हुयी और [ बेद्‌ 
निरोधक के ] ( करण ) दो विज्ञानों [ अभ्युदू्य और निःश्रेयल अर्थात्‌ तत्व- 
शान ओर मोत्षज्ञान ] को ( वरीवर्जयन्ती ) सर्वथा रोकती हुयी [ वेद्वाणी ] 





वएट शब्दे-शांनच्‌ । शब्दायमाना ( अभि ) स्ेतः ( स्फूर्जति) दु ओ स्फूर्जा. 
वजघोषे | गजति ॥ 

२१--( झुत्युः ) मरणं यथा (हिडछणवती ) अ० ७ | ऊ३। ८। हिं 
गतिवृद्धथोः -- डि। गति छुद्धि' वा कुर्वती ( उम्रः ) प्रचणडः .( देव: ) विज्ि- 
भीषुयंथा ( पुच्छुम्‌ ) पुच्छ प्रमादे प्रछादे चअ--अच | प्रमादम्‌ - ( पर्यस्यन्ती ) 
सर्च॑तः ज़िपन्‍ती ॥ 

२२--( सर्वज्यानिः ) आअ० ११५। ३ ।५५। वीज्याज्वरिभ्यों निः। उ० ४। 
४८। ज्या वयोहानो-नि। सर्वहाानिकरः ( कणी ) अ० १२। ४। ६। क्‌ 
विज्ञाने--नप्रत्ययो नितू । अभ्युद्यनिःश्षेयलबोधों ( चरीवर्जयनन्‍्ती) उजी पजेने 


(बज 
( २,८५६ ) अथववदभाष्ये सू० ५ [ ४५८ ] 
[ उसके लिये ] ( सर्वेज्यानिः ) सब हानि करने वाले ( राजयक्रमः ) राजरोग 
[ के समान ] दोती है ॥ २२॥ 
भावाथ--जब संसार में वेदों का विज्ञान बढ़ता है | पाखंरड मत नष्ट हो 
जाता है, जैसे उपाय न करने पर राज़्रोग से रोगी का नाश हो जाता है ॥ २२॥ 


इस मन्ज का मिलान-अथर्व० १९। ७। ६ से करो॥ 


से निदु हामौना शौष्‌ क्तिरद गा ॥ २३ ॥ 
मे नि: । दुह्ममौना | शोष्‌ क्ति: । दुग्घा ॥ २३॥। 


भाषाथ--वह [ वेदवाणी ] ( दु्ममाना ) [ विद्वानों कर के ] दुह्दी 


जाती हुयी [ वेदनिरोधक को ] ( मेनिः) वज़रूप और ( दुग्धा ) दुद्दी गयी 
बह ( शीषक्तिः ) [ उसको ] मस्तक पीड़ा होती हैं ॥ २३॥ 


भावाथ--जैसे जैसे लोग अभ्यास करके वेद्विद्या का प्रचार करते 
हैं, वैसे वैसे दी वेदनिरोधक लोग संकट में पड़ते हैं ॥ २३॥ 


से दिरुपतिष्ठन्ती भिथोयोध: परौसष्टा ॥ २४ ॥| 


से दि: । उप-तिष्ठन्ती । मिथ:-योघ: । परौ-मृष्टा ॥ २४ ४ 


भाषाथ--बह [ वेदवाणी ] ( उपतिष्ठन्ती ) [ विद्वानों के ] समीप 
ठददरती हुयी [ वेदनिरोधक को ] (सेदिः ) महामारी आदि क्रश, और 
( पराखष्टा ) | विद्वानों से ] परामर्श की गयी [ विचारी गयी ] वह ( मिथो- 


यडःलुकि शत्‌ । भ्शं वर्जयन्ती ( राजयदमः ) राजरोगः ( मेदन्ती ) सिश्चती 
'चोमिकान्‌ ॥ 

२३--( मेनिः ) म० १६। वज्ः ( दुह्म माना ) दोहेन ग्रह्म माणा ( शीर्ष - 
क्तिः) अ० १।१२।३। शीर्ष +अच्चु गतिपूजनयो:--क्तिन्‌ू । मस्तकपीडा 
( दुग्धा ) दोह्देन प्राप्ता ॥. 


२४--( सेद्िः ) अ० २। १७ । ३। पदुल विशरणगत्यवसादनेषु-कि । 
निफऋ तिः | विषादः ( उपतिष्ठन्ती ) विदुर्षा समापे वर्तमाना ( मिथोयोध्रः ) 
झुध संग्रद्वारे-घञ््‌ू । दुष्टानां परस्परयुद्धम्‌ ( परास्तष्टा ) सश स्पशों, परापू्व- 





भू० ५ [ ४४५८]  द्वादर्श काण्डस्‌ ॥ १२॥ ( २,८७७ ) 
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योधः ) [ दुष्टों में ] परस्पर संग्राम रूप होती है ॥ २४ ॥ 
भावाथु--पत्तपात रहित न्यायकारिणी वेद्विद्या की प्रवृत्ति से दुरा- 
चारी लोग महाक्न श पाते हैं ॥ २४ ॥ 
है ९ 
शरव्या ३_ सुख$पिनहममान ऋतिह न्यसाना ॥| २४ ॥ 
शरव्यां । मुख । अपि-नहामाने । ऋति: । हन्यमाना ॥॥ २५ 
भाषायथ-( मुखे अपिनहा माने ) मुख बांधे जाने पर वह [ वेदवाणी ]. 


[ बेदनिरोधक के लिये | ( शरव्या ) बाणविद्या में चतुर सेना [ के समान ] 
और ( हन्यमाना ) ताड़ी जाती हुयी वह (ऋतिः) आपत्ति रूप होती है॥ २५ ॥ 


भांवार्थ-चबिद्वानों को वेदवाणी के प्रचार से रोकने वाले पुरुष अज्ञान 
के कारण विपत्तियां मेलते हैं ॥ २० ॥ ह 


अच विषा निपत॑नती तमो निपषतिता ॥ २६ ॥ 
अच-विषा । नि-पतनन्‍्ती + तमः । ति-पंतिता ॥ २६ ॥ 


भाषाथ-( निपतन्ती ) नीचे गिरती हुयी वह [ चेदवाणी ] ( भद्य- 
विषा ) [ वेदनिरोधक को ] महाघोर विषेल्ली और ( निपतिता ) नीचे गिरी 
हुयी वद्द ( तमः ) [ उस को ] अन्धकार होती है ॥ २६॥ 


भावाथ--वेदवाणी के गुणों का अपमान करने वाल्ला मूखता के कारण 
घोर नरक में पडता है ॥ २६ ॥ 


के है है ] 
आनुगच्छन्तो माणानुप दासयति बह्मग॒वी ब्रह्मज्यस्य २७ (२६) 





को विचारे--क्त | विचारिता विद्वदुभिः ॥ 

२५--( शरव्या ) अ० ३। १६ । ८ | शरु-यत्‌ । शरो वाणविद्यायां कुशला 
सेना ( झुखे ) ( अपिनहामाने ) अपबध्यमाने ( ऋतिः ) ऋ हिंसायाम्‌-क्तिन्‌ । 
निऋ ति; | आपत्ति: ( हन्‍्यमाना ) ताड्यमाना ॥ | 

२६--( अघविषा ) म० १२ । महाघोरविषयुक्ता यथा ( निपतन्ती ) 
झचोगच्छुन्ती ( तमः) अन्धकारः ( निपतिता ) अधोगता | . 


( २,८७८ ) अथववेदभाष्ये सू० ४ [ ४५८ ] 


झनु-गच्छन्तोी । ग्राणान् । उप | दासय ति ।ब्ह्म-गवो। ब्रह्म- 
ज्यर्य ॥ २७ ॥ ( २६ ) 
भाषाय-( अनुगच्छन्ती ) निरन्तर चलती हुयी ( ब्लह्मगची ) वेदबाणी 
( प्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक के ( प्रायान्‌ ) प्राणों को ( उप दास- 
यति ) दब्ोच डाखती है॥ २७ ॥ 


भावारथ-वेदों के निरन्तर अभ्यासी पुरुष चेद्‌ विरोधियों को अवश्य 
हराते हैं ॥ २७ । 


पर्याय: ४ || 
श्८- ३८ ॥ २८ आसुरी गायत्री ; २६, ३२७ आखुपलुप्ट १ २० साथग्न्यनु 
रुप; रे१ याज़ुपी जिष्दुप; ३२२ साम्नी गायत्री ; ३३, ३७ सास्‍नी बृहती ; ३५ 
भुरिक्‌ सामन्यनुष्टरुप; २६ सामन्युष्णिक; ३८ प्रतिष्ठा गायत्री ॥ 


बैर विक॒त्यमाना पौचाद्यं विभाज्यभौना ।॥ २८ ॥ 
|; हू है 
वेरस्‌ । व-क्त्यमाना । पोच-आद्यस । वि-भाज्यसाना ॥श्८ा 


भाषाथ--चंदह [ वेद्वाणी ] ( विकृत्यमाना ) कतरी जाती हुयी [ बेद्‌ 

निन्‍्द्क के लिये ] ( वेरम्‌ ) बेर [ शत्रुतारूप ), ओर ( विभाज्यमानों ) डुकड़े 

टुकड़े की जाती हुयी [ उसके ] ( पोन्ाद्यम्‌ ) पुत्र शादि सन्‍्तानों का भक्धण 
[ नाश रूप ] होती है ॥ २८॥। 


भावाथ--जो लोग कुमति के कारण वेदों के उत्तम गुणों को नष्ट भ्रष्ट 


करते हे तस्चन्ञानी पुरुष उनके शत्र बन जाते हे श्रोर उनके सनन्‍तान भी कुरा- 
चांरी होकर नष्ट हो जाते हैं ॥ २८ ॥ 





२७--( अनुगच्छुन्ती ) अनुसरन्ती ( प्राणान्‌) जीवनसाधनानि (उप 
दासयति ) सवंधा नाशयति ( ब्रह्मगवी ) म० ५। बेद्वाणी ( ब्रह्मज्यस्य ) म० 
शपू। ब्रह्मचारिणां हानिकरस्य ॥ 

. २८-( वैरम ) वि विरोधे +ईर गतो-क, वीर-अण | विरोधः (विकृत्य 
भानां ) विच्छियमाना ( पोंत्राचम्‌ ) पोत्न + अद भक्तणे-एयत्‌ ! पुत्रादिभक्षणम । 
झंग्ताननाशनम्‌ ( विभाज्यमाना ) विभागेन गद्य माणा ॥ 





स्‍ृ० ५ [ ४५८] द्वादश काण्ड्स ॥ ९२ ४ ( २,८७४ ) 








दे वहे तिहि यर्ांणा व्य'द्विह ता ॥ २० ॥ 
दे व-है ति: | हि यर्माणा । वि-ऋद्धिः । हुता 0 २४ ॥ 


साधाथ-वह [ वेदबाणी ] (हियमाणा ) पकड़ी ज्ञाती हुयी [ वेद्‌ 
निन्‍्द्‌क के लिये ] ( देवद्देतिः ) इन्द्रियों का हनन, झोर ( हतां ) पकड़ी गयी 
( व्यद्धिः ) [ उस का ] अलृद्धि [| द्ानिरूप ] होती है ॥ २६ ॥ 


भावाय--जो मलुष्य वेदशानियों को पकड़कर कष्ट देते हें, वे दुब- 
लेन्द्रिय अपनी इष्ट कामनायें पूरी नहीं कर सकते ॥ २& ॥ 


पाप्साधिघधीयमौना पारुष्यमव्धीय्माना ॥ ३० ॥ 
पाण्मा । खधि-घीयसाौना । पारुष्यस्‌ | झव॒-घीोयमौना ॥३०७ 


भाषायथ--वह [ बेदवाणी ] ( अधिधीयमाना ) उठायी जाती हुयी [ चेद 
विरोधी के लिये ] ( पाप्मा ) अनर्थ, और ( अवधीयमाना ) गिरायी जाती हुयी 
-( पारुष्यम्‌ ) [ उसके ] निठुराई [ क्रूरता रूप ] होती है ॥ ३० ॥ 


भावार्थ--कर वेदनिरोधक लोग अपता अनर्थे करके संसार का भी 
अनर्थ करते हैं॥ ३०॥ । 
विष मयस्‍्यन्‍ती तक्मा अ्यंस्ता ॥ ३९ ॥ 
विषम्‌ । प्॒-यसस्‍्यन्ती । तक्सा । प्र-यस्ता ७ ३९ ४ 


भाषाथ-चह [ बेदवाणी ] ( प्रयस्यन्ती ) क्लेश में पड़ती हुयी [ वेद 
विरोधी को ] ( विषम्‌ ) विष, और ( प्रयस्ता ) कलेश में डाली गयी ( तकमा ) 
जीवन फे कष्टदायक [ ज्वररूप ] होती है ॥ ३१॥ 


' २७६--( देवहेतिः ) इन्द्रियाणां हननम्‌ ( हियमांणा ) ग्रह्ममाणा (व्यूद्धि:) 
अवृद्धि; | हानि; ( हता ) ग्रहीता ॥ 

३०--[ पाप्मा ) पापम्‌ | अनर्थः ( अधिधीयमाना ) ऊध्च धियमाणा 
( पांरुष्यम्‌ ) नेष्ठुय्यंम्‌ ( अवधीयमाना ) अचोधियमाणा ॥ 

३१--( विषम ) ( प्रयस्यन्ती ) प्रयासं कल्ेशं सहमाना ( तकमा ) अ० 


१। २५। १। रूच्छुजीवनकारी ज्वरो यथा ( प्रयस्ता ) आझांयास॑ क्लेशं प्राप्ता ॥ 
हे रद रा 








( २,८८० ) अथव॑वेदभाष्ये मू० ५ | ४७८ ] 
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मसावाथ--तपस्ती वेदालुगामियों का दुःखदायी पुरुष अज्ञान बढ़ाकर 
घोर नरक में पड़ता है ॥ ३१ ४ 


पी भी 
जअच्च पच्यमौना दुष्व॒प्न्य पक्का ॥ ३२४ 
अचस्‌ । पच्यसौना 4 दः-स्वप्न्यस्‌ । पक्का ॥ ३२ 0 


श्राषायथ--चहद्द | वेदवाणी |] ( पच्यमाना ) पचायी ज्ञाती हुयी [ वेद 
निरोधक करे ] ( अधम ) महा दुश्ख, ओर (पक्क ) पचायी गयी ( डुष्चप्‌: 
न्यम्‌ ) दुष्ट स्वप्न हरेती है ॥ ३२ ॥ 


श्ः 
भावाथ-बेद्विद्या का नाश करने वाला अधर्मी होकर दिन राति 
व्याकुल रहता है ॥ ३२ 0 


५] 
मलबहणी पर्याक्रियर्माणा क्षिति: प॒र्याक् ता ॥ ३३ ४ 
शत हैं 
मल-बहणी। परि-झ्ाक्रियमौणा । छिति: । प्रि-आकू ता 0३३१ 


भाषायथ--वह [ केदबाणी ] ( पर्याक्रियमाणा ) अनाद्र से रुपान्तर 
की जाती हुयी [| बेद निरोधक के लिये ] ( सूलबहेणी ) जड़ उखाड़ देनेवाली 
शक्ति, ओर (पर्याकृता ) अनादर से रूपान्तर की गयी ( क्षितिः ) नाश 
शक्ति है ॥ ३३ ॥ 


(5 के, ५ 
भावाथ--वेद्निन्द्क पुरुष अन्थेकर्मी होने से आप ही अपना शज्रु 
होजाता है ॥ ३३ ॥ 


असंज्ञा ग॒न्धेन शगु दृष्रियमाणाशी विष उद्घ'ता ॥ ३४ ॥ 


शससू-ज्ञा । गन्चेन । शक्‌। उद्धथ्रियमाणा । झ्ाशीविषः । 
लउद्धता ॥ ३४ 0 





३२--( अधघम ) महादुःखम्‌ ( पच्यमाना ) पाक नाशं गस्यमाना 
( दुष्चप्न्यम्‌ ) दुष्ट: स्वप्तः ( पक्ता ) पार्क नाशं गता ॥ 

३३--( सूलबहँणी ) बह हिंसायाम-ल्युट्‌ , डीप्‌। सूलनाशिका ( पर्या- 
क्रियमाणा ) आड़ पूर्वकः डुकुज्‌ वेषान्तरकरणे । परि अनादरेण रूपान्तरं क्रिय- 
माणा ( क्षिति। ) हानि: ( पर्याकृता ) अनाद्रेण रूपान्तरं ऋृता ॥ 


सू०3 | ४५८ | द्वादश काण्डसू ६ ९३ ॥ ( २,८८१ ) 


हम रनरनन कल आकी. नलिललिक मे लत अप कलड किन अलटकट मलिक दी वदक कर कक रकलशए 45 

भाषाथ-( गन्धेन ) [ वेदवाणी के ] नाश से (असंज्ञा ) असंगति 
[ संखार में फूट ] होती है, वह ( डद्घियमाणा ) उखाड़ी जाती हुई (शुक्‌ ) 
शोक ओर ( उद्धछ्ता ) उखाड़ी गयी ( आशीविषः ) फण में विष वाले [ सांप. 
के समान ] है| ३४ |! 

भावाथ-वेद्विद्या के नाश से संलार में फूट पड़कर बड़े बड़े क्लेश 
होते है ।। ३७ ।। 

|। री हैँ 

अशभ्ू तिरुपहि यर्माणा पराम्ततिरुपहता ४ ३५ 


"| 
सम ति: | उप-हियर्तमाणा । परॉ-भ्ति: । उप-हता ॥ ३४ ४ 
आल दर कै 


भाषाथ “बह [ वेद्वाणी ] ( उपहियमाणों ) छीनी जांती हुई | वेद 
निरोधक के लिये ] ( श्रभूतिः ) अनैश्वर्य [ असमर्थता ]), और ( उपहता ) छीन 
ली गयी ( पर्राधृतिः ) पराजय [ हार ] होती है ॥ ३५ ॥ 
भसावाथ--अत्याचारी पुरुष वेद्विद्या के रोकने से हर ही पाता है ॥।३५ 
शव: क्रद्ध: पिश्यमाना शिमिंदा पिशिता ॥ ३६ ७ 
शव: । क्रुद्ध:  पिश्यमौना । शिमिदा । पिशिता ४ इ् 0 


-भाषाय-वह [ वेद्वाणी] ( पिश्यमाना ) खशड खण्ड की जाती 
हुयी [ वेद निन्‍दक के लिये ] ( क्रुहरः ) क्रोध करते हुये ( शर्त: ) हिंसंक [ पुरुष 
के समान ), ओर ( परिशिता ) खण्ड खण्ड की गयी ( शिमिदा ) विहित कर्म 
नाश करने वाली होती है ॥ ३६॥ 


, ३४-८ अ्रसंज्ञा ) असज्ञतिः । भेदः ( गन्धेन ) गन्ध अदेने--अच । 
नाशेन ( शुक्‌ ) शोकः | (डद्धरियमाणु') उत्पाख्यवाना ( आशीविषः ) आाडू+ 
अश भोजने --अच , डगीप्‌ । आश्यां फरणे विषं यस्‍्य सः। महाविषयुक्तः सर्प 
( उद्च्चता ) उत्पादिता ॥ 

ईप-( अभूतिः ) अनैश्वर्यमू ( उपहियमाणा ) अपहरण गम्यमांना 
( पराभूतिः ) पराज़यः ( उपहता ) अपहरण गता ॥ 

३६--( शर्वः )शु हिंलायाम्‌-बप्रत्ययः । हिंसकः पुरुषः ( क्रुद्ध: ) 
कुपितः ( पिश्यमाना ) पिश अवयवबे । अवयवीक्रियमाणा ( शिमिदा ) शम्मु 
उपशमे--इन्‌ वा डीप््‌+दाप्‌ लवने--क, टापू। विहितकर्ंनाशिका । शिमीति 
कर्मताम शमयतेर्वा शक्तोतेर्वा--निरु० ५ । १९ ( पिशिता ) अवयवीऊरूता | 





अथ 


( २,८८२ ) अथववेदभाष्ये सृ० ५ [ ४५६८ ] 


विन पर हलाननकणानननित 





अलियननन-लनकनन नमन पहनी खकन-ज। 


भावाथ--नास्तिक जन वेद का खशडन करने के कोरण आत्म छविंसक 
ओर सत्कम नाशक होजाता है ॥ ३६ ।॥ 


| री 
अवर्तिर श्यमाना नि तिरशिता ॥ ३७५ ॥ 
छवेति: । झअश्यमौना । नि:-ऋतिः | झशिता ॥ ३७ ॥ 


भाषाणथ--वह [ चेदवारणी ] ( अश्यमाना ) खायी जाती हुईं [वेद 
निनन्‍द्‌क के लिये |] (अवरति: ) निर्धनता, ओर ( अशिता ) खायी गयी (निऋ तिः) 
मद्दामारी होती है ॥ ३७ ॥ 


भावाथ--अन्यायी लोग वेद्विद्या के नाश करने से निर्धनी होकर 
महाकष्ट भोगते हैं ॥ ३७॥ 


झशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मग॒वी बैह्मयज्यम॒स्माज्ञ ।झुष्मौच् ॥३८॥ 
झशिता + लोकात्‌ । छिनत्ति । बअह्म-गवी | बह्य "ज्यस्‌ ॥ 
अस्मात्‌ । चु | समुष्मात्‌ । चु ॥ ८ 0 


खराषायथे--( अशिता ) स्लायी गयी ( अह्मगयी ) वेदबाणी ( ब्रह्मज्यम ) 
ब्रह्मचारियों के हानिकारक का (अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोक से (च) और 
( अमुष्मांत्‌) उस [ लोक ] से (च ) भी (छिनत्ति ) काट डालती है ॥ ३८॥ 


भावार्थ-जो मलुष्य ब्रह्मचारियां पर अत्याचांर करके वेद्विरुद् 

चलता है, उसके यह लोक ओर परलोक दोनो बिगड़ जाते हैं ॥ ३८॥ 
लि जज मन मल ली 3 मल मम आम नकल कलर लत जी किक कक 

३७--( अवति: ) अ० & । ६२। ३ । निर्जीविको ( अश्यमाना ) भच्यमाणा 
( निऋतिः अ० ३ । ११ ।२। रूच्छापत्ति:--निरु० २। ७ ( अशिता ) 
भक्तिता ॥ 

३४--( अशिता ) भक्तिता | नाशिता ( लोकात्‌ ) जन्मनः ( छिनत्ति ) 
भिनत्ति। नाशयति ( ब्रह्मगची ) म० ५। चेदवाणी ( ब्ह्मज्यम्‌ ) म० १५। 
ब्रह्मतारिणां हानिकरम्‌ (अस्मात्‌ ) प्रत्यक्षात्‌ ( व ) ( अमुष्मात्‌ ) पर- 
स्मात्‌ (ज)॥ 


घु० ५ [ ४५८ ] द्वादश कॉण्ड्सू ॥ ९२ ॥ ( ३,८८३ ) 


पर्याय: ६ ॥॥ 
३४--४६ ॥ ३६ साम्नी पड़क्तिः; ४० याजुष्यनुष्ठुप्‌ ४९, ४६ घुरिक्‌ 


सामन्यड॒ष्टरुप५ ४२ आखझुरी बहती; ४२ सामनी बहती; ४४ झआर्ष्पेजुष्डुप्‌; ४४ 
झाषी बहती ॥ 


तस्यां झाहनैन कृत्या से निराशसंर्न वलग ऊबंध्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्याँ: । झ्ा-हन॑नस्‌ । कृत्या। से नि: । झ्ा-शसनस्‌ | वलगः । 
ऊबंध्यस्‌ ॥ ३९ 0 
९्‌ः 
भाषाथ--( तस्या। ) उस [ वेद्वाणी ] का (आहननम्‌ ) ताड़ना 
[ चेद्‌ निन्दक के लिये ] ( छृत्या ) हिंसा क्रिया, ( आशसनम्‌ ) | उसको ] पीड़ा 


देना ( मेनिः ) [ उसके लिये ] वज्ज, ओर [ ऊवध्यम्‌ ) [ उसका ] दुष्ट बन्धनतः 
( चल्लगः ) [ उसके लिये ] दुख है ॥ ३६ ॥ 


भावायथ--बेद निन्दक लोग अपने कुश्वभाव ओर कुव्यवहार के कारण 
छुःख भोगते हैं ॥ ३& ॥ 
अस्वगता परिहता ॥ ४० ॥ खस्वगर्ता। परि-हनता ॥ ४० ४ 


खग्मिः क्रव्यादू सत्वा बह्मगवी अंह्मज्यं अविश्यात्ति ॥ ४९ ॥ 
खरि:। क्रव्य-अत्‌ । भत्वा | ब्रह्म-ग॒वी । ब्रह्मय-ज्यस्‌ । म-विश्य । 
अत्ति ॥ ४१९ ॥ 


भाषाथ--( परिहतां ) खुरा ल्ली गयी [ वेद्वाणी ] (अस्वगता ) 
[वेद निरोधक के लिये] निर्धनता रूप दै ॥ ४० ॥ (बहागवी) वेदवाणी (क्रव्यात्‌ ) 





३&--( तस्याः ) अह्यगव्याः ( आहननम्‌) खसमन्‍्तात्ताडनस्‌ ( छत्या ) | 
म० १२। हिंसाक्रिया ( मेनिः) वजद्चः ( आशसनम ) शखु हिंसायाम्‌-व्युद्‌। 
सर्वथा हिंसनम ( वल्लगः ) अ० ४ | ३१। ४। सुद्श्ोगंगगो । उ० १।१५८। बल 
बचे--गप्रत्ययः , अकारागमः । बधः (ऊवध्यम्‌) अ० &।8४। १६ ।| डुर्‌ + 
बध संयमने 5८ बन्धने-यत्‌, दुर्‌ इत्यस्य स्थाने ऊत्त्वम्‌ | दुबन्धनम्‌ ॥ 

४०, ४१-( अस्वगता ) स्व॑ं धनम्‌ | अस्व +गम--ड, भावे तल्‌ , टाप्‌ | 
अस्य॑ निर्धनत्वं गच्छुतीति अस्घगस्तस्यभाषः । निर्धनता ( परिहणुता ) हछ 


( २,८८४ ) अथव वेदभाष्ये तू० ५ [ ४५८ ] 
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मांसभत्षक [ झतकदाहक ] ( अग्निः) अग्नि [ समान ] ( भूत्वा ) होकर 
( ब्रह्मज्यम्‌ ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक में ( प्रविश्य ) प्रवेश करके ( श्रत्ति ) 
खा लेती है ॥४१॥ 
भावाथ--जैसे बिता की प्रज्वलित श्रग्नि प्रवेश करके सतक शरीर को 
भस्म कर देती है, चैसेही वेद्विरोधी अपने दुष्ट गुणों के कारण निर्धनी होकर 
अपने आप धूलि में मिल जाता है ॥ ४०, ४१ ॥ 


सवस्याडुा पर्वा मूलानि वृश्चति ॥ ४२ ॥ 

सवा । असय । झअड्भां । पवा । मूलौनि । वश्चति ॥ ४३ ॥ 
छिनत्त्यस्य पितृब॒न्धु परा भावयति सातब॒न्ध ॥। ४३ ॥ 
छिनत्ति ।श्स्य | पित-बन्ध | परा । भावयति | मात-बन्ध (४श 


भाषाथ--वद [ चुरा ज्ञी गयी वेदवाणी--म० ४० ] (अस्य ) इस 
| वेद्निन्दक के ] ( सर्वा ) सब ( अज्ञा ) अज्लों को, ( पर्चा ) जोड़ों को और 
( मूलानि ) जड़ों के ( वृश्चति ) काट देती है ॥ ४२॥ वह (अस्य ) इसके 
(पितृबन्धु ) पैठुक सम्बन्ध को (छिनसि) काट देती है और [ इसके ४ 
( मांतृबन्धु ) मातृक सम्बन्ध को ( पराभावयति ) विध्यंस कर देती है ॥ ४३ ॥ 
भावाथ-वेद्‌ निनद्क के सब भीतरी और बाहिरी डपयोगी व्यवहार 


नष्ट हो जाते हैं और वैदिक मर्यादा भज्ञ होने से सब सम्बन्धी लोग उस के 
बिगड़ बेठते है ॥ ४२, ४३ ॥ 

विवाहा ज्ञातीन्त्सर्वानपि क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रंह्मज्यस्ये 
.क्ष चिये णापु नर्दोंयिमाना ॥ ४४ ॥ 


अपनयने > चौरयें-क्त । चोरिता (अग्नि: ) प्रत्यदाः पावकः ( क्रव्यात्‌ ) 
मासभक्षकः | शवदाहकः ( भूत्वा ) ब्रह्मगवी ) म० ५। वेदवाणी ( ब्रह्मज्यम्‌ ) 
रू० १५ | ब्रह्मचारिणां हानिकरम्‌ ( प्रविश्य ) ( अत्ति ) खादति ॥ 

४२, ४३--( सर्वा ) सर्वाणि ( अस्य ) ब्रह्मज्यस्थ (अक्ठा ) अज्भानि (पर्वा) 
पवांणि। अन्थीन्‌ ( मूलानि ) ( वृश्चति ) ( छिनत्ति ) ( अस्य ) ब्रह्मज्यस्य 
( पितबन्धु ) पैतकसस्बन्धनम्‌ ( पराभावयति ) पराजयति ( मातृबन्धु ) 
मेतकसम्बन्धनम्‌ ॥ | । 


प्ू० ४ [ ४७८ ].. द्वादर्श काण्डस ॥ १२॥ ( ३,८८५ ) 


वि-वाहान्‌ । ज्ञातीन्‌ | सवान्‌ | अपि। क्षापयति । ब्रह्म -गवी । 
है किक है 

ब्रह्मज्यस्य । झ्नियण । अ्पु नः-दीयमाना ॥ ४४ ॥ 

हे हे 

भाषाथ--( ज्षत्रियेण ) क्षत्रिय करके ( अपुनर्दीयमाना ) फिर नहीं दी 

गयी (ब्रह्मगवी) वेद्वाणी (ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मचारियों के हानिकारक के (सर्वान ) 

सब ( विवाहान ) विवाहों और ( ज्ञातीन ) भाई बन्चुओं का ( अपि ) भी 

( च्ञापयति ) नाश करती है ॥ ४४ ॥ | 


भावाथ--ज्ञो पुरुष वेद्विद्या को रोककर विद्वानों की हानि करता है, 
बह गृहाश्रम से गिरकर अपने भाई बन्धुओ का भी नष्ट कर देता है ॥ ४७ ॥ 


बिल है है व हे पु 
अवास्तुम नमस्व गुसम जसे करोत्यपरापरुणों भवति ज्लोयत ॥४५॥ 
अवास्तुस । सनस्‌ । झस्वंगस्‌ । अम्रंजसस्‌ । क्रोति। अप॒- 
रा-परणः । भवति | जझ्लीयत ॥ ४६ १ 
य रव॑ विदु्षों ब्राह्मणस्य झत्रियों गार्मादुत्त ॥ ४६॥ 
है 
यः । रुवस्‌ । विदुष: । ब्राह्मणस्थ । झत्रिय: । गास्‌ । श्रा- 
दत्त ॥ ४६ 0 ५ 
भाषा्थ--वह [ वेदवाणी ] ( एनम्‌ ) उस [ क्षत्रिय ] को (अवास्तुम) 
बिनो घर का, ( अ्रस्वगस्‌ ) निर्धनी और (अप्रजसम्‌ ) निर्वेशी ( करोति ) 
करती है, वह [ मनुष्य ] (अपरापरणः ) प्राचीन और अर्वांचीन बिना [ पुराने 
और नवे पुरुष बिना ] ( भवति ) दो जाता है, और ( क्षीयते ) नांश को प्राप्त 
४४--( विवाहान्‌ ) विवाहसंस्कारान ( शातोन ) बान्धवान्‌ ( सर्चोन ) 
(अपि ) एवं ( क्ञापयति ) कै क्ये--णिच्‌। नाशयति ( अह्मगवी ) म० ५। 
वेद्वांणी ( ब्रह्मज्यस्य ) म० १५ । ब्रह्मचारिणां दानिकरस्य ( ज्षत्रियेण ) रान्न- 
न्‍्येने ( अ्रपुनरदीयमाना ) न पुनर्दीयमाना ॥ 


४५, ४७६,--( अवास्तुम्‌ ) अग्ृहम्‌ ( एनम्‌ ) क्षत्रियम्‌ ( अस्वगम्‌ ) म० 
४० | निर्धनम्‌ ( श्रप्रजअलम्‌ ) झभ० &। २। ३ । अप्रजा-असिच्‌ । असन्‍तानम्‌ 
( करोति ) ( अपरापरणः ) नआू-न पर + अपर--नः । लोमादिपामादि० । पा 


५ | २। १०० | इति बाइलकादु नप्रत्ययो मत्वर्थ। परं चापरं च हयो; समादार 


( २,५८६ ) अथववेदभाष्ये सू० ५ [ ४५८ ] 


होता है ॥ ७४ ॥ ( यः ज्त्रियः ) जो क्षत्रिय ( एवम्‌ ) ऐसे ( विदुषः ) ज्ञानकार 
( ब्राह्मण॒स्य ) ब्रह्मचारी की [ द्वितकारियी ] ( गाम्‌ ) वेदवाणी को ( आदरत्ते ) 
छीन लेता है ॥ ४६ ॥ 

भावा्थ--जो राजा विद्वान हह्यछारियोँ के सताकर वेद्विद्या को 
रोकता है, यह अज्ञान बढ़ने से अपना स्ेस्व ओर वंश नाश करके आप भी 
नष्ट हो जाता है ॥ ४५, ४६॥ 

( अ्परापरणः ) के ( अपरा-परणः ) के पद्‌ पाठ के स्थान पर! ( आ+पर 
+आञपर--नः ] मानकर हम ने अर्थ किया है ॥ 

पर्याय: ६ ॥ 

७89--5६१ ॥ ७७, ड&, ४१९०-१३, ४७, ८, दर प्राज्ञापत्यानुष्टुप; ४८ 
आष्यनुष्टुप; १० सामनी बृहती; ४७, ५४५ प्राज़ापत्योष्णिकू ; ४६, ५& आखझुरी 
गायत्री; ६० शआ्रर्षी गायत्री ॥ 
क्षिम्ं वै तस्याहनने गुप्नां: कुबंत रेलबस्‌ ॥ ४७ 0 
छिप वै । तस्व । श्ला-हनने। गृज्ना:। क॒र्व ते । से लबस्‌ ॥४७॥ 

भाषायथ--( ज्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( वे ) निश्चय करके ( तस्य ) उस [ वेद 
निन्‍द्क ] के ( आदनंने ) मार डालने पर (युश्ना;) गिद्ध आदि ( ऐलबम ) 
कलकल शब्द ( कुर्वते ) करते हैं॥ ४७ ॥ 

सावाथ--वेद्‌ निन्‍्द्क पुरुष ऐसे बे ठिकाने संग्राम आदि में मारे जाते 
हैं कि उनकी लोथां का गिद्ध आदि चौंथ चींथ कर खाते हैं ॥ ७७ ॥ 


स्षिप्रं वे तस्यादहन्‌ परि नुत्यन्ति के शिनौराघ्ानाः पाणि- 
है 
नोरसि कुबरणां: पापमैलबस्‌ १ ४८ 0७ 





परापरम्‌, न तथस्यास्तीति अपरापरणः | प्राचीनार्वाचीनपुरुषर हितः (भवति) 
( क्षीयते ) ज्ियति | नश्यति (यः ) ( एवम्‌ ) अमेन प्रकारेण (विदुषः ) ज्ञानतः 
(प्राह्मण॒स्थ ) ब्रह्मचारिणः (ज्षत्रियः ) ( गास्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( आंदत्ते ) ग्रहणाति ॥ 
४७--( स़िप्रम्‌ ) शीघ्रम्‌ (वे) एवं ( तस्य ) ब्रह्मज्यस्थ ( आदइनने ) 
'मारणे ( शुक्ना ) मांसभक्षकाः पत्षिविशेषाः ( कुर्वते ) ( ऐलबम ) झअ० ११।२। 
“ह०। इल स्वप्नक्त पशयो;-घज। आडः+ एस+बण शब्दे-ड।| आत्त पध्चनिम | 


सू० ५ [ ४५८ |] द्वादश काण्ड्स ॥ १२ ॥ ( २,८८१ ) 





०तस्य । ञ्रा-दृहनस्‌ । परि । नत्यन्ति । के शिनों: 0 
अा-धघ्राना:।पाणिनां। उरसि। कुव शि!ः। पापस्‌। से लबस्‌॥४८॥ 
भाषार्थ-( ज्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( वे ) निश्चय करके ( तस्य ) उस [ चेद्‌ 
निन्दक | के ( आदहनं परि ) दाह स्थान के आस पास ( केशिनीः ) लम्बे केशां 
वाली स्व्रियां ( पाणिना ) हाथ से ( डउरखि ) छाती ( आधपध्राना; ) पीटती इड्यीं 


ओर (पापम्‌ ) अशुभ ( ऐलबम )विलाप ध्वनि ( कुर्वाणा: ) करती इयीं (नृत्य 
न्ति ) डोलती हैं॥ ४८ ॥ | 


भावाथ -जब वेदनिन्दक पुरुष खोटे कर्मा के कारण क्लश के साथ 
स॒त्यु पाता है, तब स्त्री आदि उसके सब कुटुम्बी क्नलेश में पड़ते हैं ॥ ४८॥ 
० जज || बज 
क्षिप्र वे तस्थ वास्तु ष वृकाः कुब॒त रेलबसू ॥ ४९ ॥ 
॥ । हा ्र 
०तस्य । वास्तु पु । वृकौ: । कव ते । रे लबस्‌ 0 ४४ ॥ 
भाषाथ--( ज्षिप्रम ) शीघ्र ( वे ) निश्चय करके ( तस्य ) उस [ चेद्‌ 
निन्दक | के ( वास्तुषु ) घरों में ( दुकाः ) भेड़िये श्रादि ( ऐलबंम ) कलकल 
शब्द ( कुर्चते ) करते हैं ॥ ४६ ॥ 
भावाथथ-कुकम के कारण वेद्‌ विरोधियां की बस्तियां ऊजड़ द्वो जाती 
हैं और वहां जंगली जन्तु बसने लगते हैं ॥ ४७६॥ 


क्षिय्न वे तस्य पृच्छन्ति यत्‌ तदासोंरदिद॑ं न॒ ताशेदिति ॥ ४०७ 
झक्षिप्रस | वे । तस्य । पच्छन्ति । यत्त । तत्‌। आसीरतु 
इदस । न । ताइत । इति ॥ ४० 0 





४८--६ त्षिप्रम ) (वे) एवं ( तस्य ) वेद्निन्दकस्य ( आदहनम ) 
भस्मीकर णस्थानम्‌ ( परि ) प्रति ( च॒त्यन्ति ) इतस्ततो विचरन्ति (केशिनीः) 
दीधकेशवत्यः ( श्राप्लाना; ) हन हिंखागत्योः-- चानश्‌ | ताडयन्त्यः ( पाणिना ) 
हस्तेन ( उरखि ) वक्तसि ( कुर्वाणाः ) कुवेत्यः ( पापम्‌ ) ( अशुभस्‌ ( ऐलबम ) 
म० ४७ | विल्ापध्चनिम्‌ ॥ 

४६--( वास्तुषु ) निवासेषु ( वृकाः ) हिस्लाः पशवः ( ऐलबम्‌ ) म० 


७७ | आक्रोशम्‌ । अन्यत्‌ पुवंचतू-म० ४७ ॥ 
एक 





( २,८८८ ) अथववेदभाष्ये स्‌ू० ५ [ ४५८ ] 


भाषायथ--( त्षिप्रम ) शीघ्र ( वे) निश्चय करके (तस्य ) उस [ वेद्‌ 
निन्दक ] के विषय में ( पृच्छुन्ति ) लोग पूछते है-“(ज्ञु ) कया (इृदस ) यह 
[ स्थान ] (तारेत्‌ इति ) वही है, (यत्‌) जो (तत्‌) वह ( आसीरेत्‌ ) 
[ पहिले ] था? ॥ ४० ॥ 


भावार्थ--जब वेद्निन्दक चणिक वृद्धि पाकर खोटे कर्मों से नष्ट दो 
जाता है, जिशांसु लोग उसका कारण खोजकर सत्य धर्म में दृढ़ होते है ॥ ४० ॥ 


ढिन्ध्या चिहौन्धि प्र चिहुन्ध्यपि क्षापय छ्लापय ॥ ५९ ॥ 
ढिन्धि । आ । छिन्धि | अ। छिन्धि | श्रषि । क्षापय । 
क्लापय ॥ ४९ ॥ 

आददानमाड्रिरसि ब्रह्मज्यमुप दासय ॥ ४२ ॥ 

झ्ला-ददौनस्‌ । श्ाज्विरुसि । ब्॒ह्म-ज्यम्‌ । उप | दासय ॥ ४२ ७ 


भाषाय--( छिन्घि ) तू काट, ( आ चिछुन्धि ) काटे जा, (प्र चिछुन्धि) 
काट डाल, ( च्ञापय ) नाश कर, ( अपि ज्ञापय ) विनाश कर ॥ ५१॥ ( आह्लि- 
रखसि ) हे अद्विरा [ परमज्ञानी परमेश्वर ] से उपदेश की गयी [ वेदवाणी | ] 
( आददानम्‌ ) [| तुझे ] छीनने वाले (ब्रह्मज्यम ) ब्रह्मचारियां के द्दनिकारक पर 
(उप सादय ) चढ़ाई कर | ४२ || 


भावांथ--ज्ञो जितेन्द्रिय वेदशानी पुरुष निरन्तर प्रयल्ल करते रहते हैं, 
वे वेद्विरुद्ध दोषों और शत्रुओं का नाश कर सकते हैं ॥ ५१, ४२ ॥ 
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५१०--( ज्षिप्रम्‌ ) (वै) ( तस्य ) ( पृच्छुन्ति ) जिशासन्ते ( यत्‌ ) स्थानम्‌ 
( ततू्‌ ) ( आखीरेत्‌ ) सुतरूपम्‌ । भूतकाले वर्तमानमभवत्‌ ( इदम ) प्रत्यक्षम्‌ 
( ज्ञु )प्रश्ने ( तारेत्‌ ) झुतरूपम्‌ | तदेव ( इति ) वाक्यसमाप्ती ॥ 

५१, ४२--( छिन्धि ) भिन्धि (आ ) समन्‍तात्‌ (छिन्धि ) (प्र) प्रक- 
पेंग.( छिन्धि ) ( श्रपि ) एव ( ज्ञापय ) म० ४४ । नाशय ( ज्ञापय ) । ( आद- 
दानम्‌ । त्वां दरन्तम्‌ ( आह्लिरसि ) अऋ० ८। ५ | &। तेन प्रोक्तम्‌ | पा० ४। ३। 
१०१ । भ्रज्धिरस्‌ झण्‌, डीप्‌ू | हे अ्जद्धिरला महाविदुषा परमेश्वरेणोपदिष्टे ( अह्म- 
ज्यम्‌ ) म० १५ | ब्रह्मचारिणां हानिकरम्‌ ( उप दाखय ) आक्रमेण ग्रहाण ॥ 


सू० ५ [ ४५८ ] द्वादश काण्डस ॥ ९२॥ ( २,८८८ ) 

वै श्वदे वी छ्यु ९ च्यूस क॒त्या कूल्बंजमाव ता ५ ४३ 0 

वै श्व-दे वी। हि।उच्यस । क॒त्या। कूल्ब॑जम्‌। आ-बृ ता ॥४३॥ 
भाषाथे--( हि) क्योंकि ( वैश्वदेवी ) सब विद्वानों की हित करने 

वाली तू [ वेदनिन्दक के लिये ] ( कृत्या ) हिसा रूप और ( कूल्बजम्‌ ) भूमि 


पर दाह उपजाने वाली वस्तु रूप ( डच्यसे ) कही जाती है [ जब कि तू ] 
( आवृता ) रोक दी गयी हो ॥ ५३ ॥ 


भावाथ--जो विद्वान वेदबाणी का सहांरा लेते हैं, वे पाखणएडी उप- 
द्रवियों के नाश करने में समर्थ होते है ॥ ५४ ॥ 
इस मन्त्र का मिलान ऊपर मन्त्र १२ से करो ॥ 
ओष॑न्ती समोषन्ती ब्रह्म॑णो वज: ॥ ४४ ॥ 
आओष न्ती । सस्‌-ओषन्ती । ब्रह्मंण: । वजु: ॥ ४४ 0॥ 
भाषाथ-- ( ओषन्ती ) जलाती हुयी, ( समोषन्ती ) भस्म कर देती 


हुयी, तू [ बेदनिन्दक के लिये ] ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म [ परमेश्वर ] का ( वजूः ) 
वज्ञ रूप है ॥ ५४ ॥ 


भावार्थे-वेदाउयायी सत्यवीर पुरुष तास्तिकों का नाश करें ॥ ५४॥ 
क्षरपंविम त्युभ त्वा वि घाँव त्वस्‌ ॥ ५३४ 0 
पड "५. ्> न 
झुर-पंविः । मृत्यु: | भूत्वा । वि। घाव । त्वस्‌ ॥ ४४ ४ 
* भाषाथ-- हे वेद्वाणी ! ] ( त्वम्‌ ) वू [ वेद निनदक के लिये] (च्षुर- 


पविः ) छुरा [ कटार आदि ] की धार [| समान |, ( सत्युः ) सत्युरूप ( भूत्वा ) 
होकर (वि ) इधर उधर ( घाव ) दौड़ ॥ ५५ ॥ 





५४--( बैश्वदेवी ) विश्वदेव-अण्‌ , डीपू। सर्वविदु्षा हितकरी ( हि ) 
यस्मात्‌ कारणात्‌ ( उच्यसे ) कथ्यसे । शेषं गतम्‌-म० १२॥ 

५४--( ओषन्ती ) उष दाहे--शत्‌ । दहन्ती ( समोषन्ती ) सम्पगभस्मी- 
कुचेती ( ब्रह्मणः ) परमेश्वरस्य ( वजूः ) शस्त्र यथा ॥ 

५५--( ज्चुरपविः ) म० २० । शखल्रधारा यथा (झत्युः ) ( भूत्वा ) (वि ) 
विविधम्‌ ( धाव ) शीघ्र गच्छ ( त्वम्‌ ) || 


( २,८५० ) खसथववेदभाष्ये सू० ५ [| ४५८ ] 
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भावार्थ--सत्य वैद्क धर्म के स्थापन में विद्वानों को सदा पूरा प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


आ दंत्से जिन॒तां व्चे दुष्ट पू्त चाशिष: ॥ ५४६ ॥। 

शा ।दुत्से । जिनतास्‌ | व्च: । इ हस । पतंस्‌ । च ।झा-शिष: ५६ 
भाषाय-][ हे वेदवाणी ! | ( जिनताम्‌ ) हानिकारकों का ( बच्चे: ) 

तेज, ( इष्टम्‌ ) यज्ञ [ अग्नि होत्र, वेदाध्ययन, अतिथिसत्कार आदि ], (पूर्तम ) 


पूर्णता [ सर्वोपकांरी कम कूप, तड़ाग, आराम, बाटिका आदि ] (च) और 
( आशिषः ) इच्छाओं को ( आ दत्से ) तू हर लेती है ॥ ५६ ॥ 


भावार्थ--जो मजुष्य वेदिक रीति से विरुद्ध चलकर अग्निद्दोत्न, वेदा- 
ध्ययन आदि छुल से करना चाहता है, उससे उसकी इष्टसिद्धि नहीं होती ॥५६॥ 


अआदाय जीत॑ जीताय लोके ३ सुष्मिन्‌ श्र यच्छसि ॥ ५७ 0 
झा-दाय । जीतस्‌ । जीताय॑ | लोके । झ्मुष्मिन्‌ । श् । य- 
चठसि ॥ ४७ ॥ 

भाषाथ--[ हे वेदवाणी ! ]( जीतम्‌ ) हानिकारक पुरुष को (आदाय) 


लेकर ( जीताय ) हानि किये गये पुरुष के वश में ( अम्तुष्मिन लोके ) उस लोक 
में [ आगामी समय वा जन्म में ] (प्र यच्छसि ) तू देती है ॥ ५७ ।। 


भावाथ-जो कोई वेद्विरोधी वेदाल॒यायी को क्लेश देता है, चह 
परमेश्वर नियम से इस जन्म वा पर जन्म में उस सत्पुरुष के अधीन होता हे, 
अर्थात्‌ सत्य धर्म का सदा विजय होता है ॥ ५७ ॥ 








५६--( आ दत्से ) हरसि ( जिनताम्‌ ) ज्या बयोहानौ-शत । हानिका- 
रकाणाम्‌ ( व्चः ) तेज: ( इष्टम्‌ ) म० १०। अग्निद्दोत्रवेदाध्ययनातिथ्यादि कर्म 
( पूतेस् ) म० १०। पूर्णताम्‌ | सर्वेपकारिकृपतडागारामबाटिकादिकर्म (चर) 
( आशिषः ) आडः; शासखु इच्छायाम-क्विपूं। क्विपूश्रत्यये तस्थापि भवतीति 
वक्तव्यम्‌ ॥चा० | पा० ६। ४ | ३४ । इति इत्वम्‌ | हितप्रार्थनाः॥ 


५७--( आदाय )गृहीत्वा। ( जीतम्‌ ) ज्या वयोहानो कतेरि--क्त, तकारसख्य 
नत्वाभावः | हानिकतोरम्‌ ( जीताय ) कमं णि-क्त । हानिं गताय पुरुषाय (लोके) 
संसारे ज़न्मनि वा ( अमुष्मिन्‌ ) परस्मिन्‌ ( प्र यच्छुसि ) ददाखि ॥ 


स्‌ू० ५ [ ४५८ ] द्वाद्श काण्ड्सू ॥ ९२७ ( २,८८९ ) 





०) ॥ 
झषचचन्य पदवीभव ब्राह्मणस्याभिशरूत्या ॥ ५४८ ॥। 
कर 
अच्न्य । पुदु-वी: । भव । ब्राह्मणस्थ । ्भि-श॑स्त्या ॥ ४८ ॥॥ 
ए्‌ के 
भाषायथ--( अधघन्ये ) हे भ्रवध्य | [ न मारने योग्य, प्रबल्त वेद्वाणी ] 


( अभिशरतयां ) सब ओर स्तुति के साथ ( ब्राह्मणस्य ) ब्रह्मचारी की ( पदवीः ) 
प्रतिष्ठा ( भव ) हो ॥ ४८ ॥ 


भावाथ--मनुष्यों को चाहिये कि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी होकर बलवती 
वेदवाणी को प्राप्त करके संखार में प्रतिष्ठित होवे ॥ ५८॥ 
से नि: शरव्यां भवाघचादचविषा भव ॥ ४५ ॥ 
से नि: | शर॒व्या । सव । अ्चात्‌ । ख्च-विषा । भव ॥ ४८ ॥ 
भाषाय--[ हे वेदवाणी ! | तू [ वेदनिन्द्क के लिये ] ( मेनिः ) 


चज्‌ , ( शरव्या ) बाणविद्या में चतुर सेना ( भव ) हो ओर (अघात्‌ ) [ उसके] 
पाप के कारण से ( अ्घविषा ) महाघोर विषेल्ी ( भव ) हो ॥ ४६ ॥ 


भावाथ--जो मनुष्य अशानी होकर वेदविरुद्ध कुकम करे, उसको 
विद्वान लोग पूरा दण्ड देवे' ॥ १६ ॥ 
अ्रचन्ये श्र शिरें जहि ब्रह्म ज्यस्य कतागसो देवपोयोरराधस: ६० 
असच्न्य ।थ | शिरः। जहि। ब्रह्म-ज्यस्य । कत-झ्गस: 


दे व-पीयो: । झराधसः ॥ ६० ॥। 
ह भाषाथ--( अधघन्ये ) हे अबध्य ! [ न मारने याग्य, प्रबल वेद वाणी ] 





५८--( अधघून्ये ) अ० ३े। ३० । १। नञ+हन हिंसागत्योः--यक्‌। हे 
अहन्तव्ये प्रबल्ले ( पदवीः ) पद्‌+वी गतिव्याप्तिप्रजनादिषु--क्विप्‌। प्रतिष्ठा 
( भव ) ( ब्राह्मणस्य ) ब्रह्मचारिणः ( अभिशस्त्या ) अभि+शंछु हिंखायां स्तुतो 
कथने च--क्तिन | सच तः स्तुत्या सह ॥ 

५१६-( मेनिः ) म० १६। वजः ( शरव्या ) म० २५। शरो वाणविद्यायां 
कुशला सेना ( भव ) ( अभ्रधविषा )म० १५। अतिशयेन विषमयी ( भव )॥ 


६०--(.अधघून्ये ) म० ५८ ( प्र जहि ) चिनाशय ( शिरः ) मस्तकम्‌ 


( २,८८२ ) अथववेदभाष्ये सू० ५ [ ४५८ ] 








( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक, ( कृतागसः) अपराध करने वाले, 
( देवपीयोः ) विद्वानों के सताने वाले, ( अराधसः ) अ्दानशील पुरुष के (शिरः) 
शिर को (प्र जहि ) तोड डाल || ६० ॥ 


भावाथ --जो मनुष्य बलवती वेद्वाणी के विरुद्ध आचरण करे, उसको 
यथावत्‌ दण्ड मिलते ॥ ६० ॥ 


त्वया अम्नू णे॑ मुद्तिस प्रिदेहतु दुश्चितंस्‌ ॥ ६१ ॥ ( २८ ) 
त्वयां | अ-मृ्‌ णेंस्‌ । सदितस्‌। शअ्ग्मिः। दहतु। दः-चि- 
2 2 ७०- 
तस्‌ ॥॥ ६९ ॥ ( २९ ) 

भाषायथ--[ हे वेदवाणी ! ] ( त्वया ) तुझ करके (प्रमूर्णम्‌ ) बांध लिये 


गये, ( स्द्तिम्‌ ) कुचले गये ( दुश्चितम्‌ ) अनिष्ट चिन्तक को ( अग्निः ) 
आग ( दहतु ) जला डाले ।॥ ६१ ॥ 


भ््‌ं वार्थ--बेद विरोधी दुराचारी पुरुष को न्याय व्यवस्था से जला कर 
भस्म कर डाले ॥ ६१॥ 


पर्याय: 9 ॥ 
६२--७३ ॥ ६२-६४, ६९, दे८--७० प्रजापत्यानुष्टुप्‌; ६५ आर्षी गायत्री ; 
६७ प्राज्ञापात्यागायत्री; ७१ आखुरी पड क्तिः; ७२ प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌ू; ७३ 
आखुयु ष्णिक्‌ ॥ 
| *. "| न 
वश्च मर व॒ श्चु सं वृश्च॒ दह प्र दंहू सं दंह ॥ ६२।॥ 
बृश्च भर वृश्च। सम्‌। वश्च्‌। दह | अ। दह । सम्‌ । दुहु ॥६२॥ 





( अह्मज्यस्य ) म० १५ । ब्रह्मचारिणां हानिकरस्य ( कृतागसः ) कृतापराधस्य 
( देवपीयोः ) म० १५। विदुषां हिंसकस्य (अराधसः) अ० ५ | ११५ | ७। नांस्ति 
राधो धन यस्मात्‌ तस्य । अदानशीलस्य |। 


६१--( त्वया ) वेद्वाण्या ( प्रसूर्णम ) घुर्व बन्धने - क्त । प्रकर्षण बद्धम्‌ 


( खद्तिम्‌ ) झद क्षोदे- क्त | चूरिंतम्‌ ( अग्निः ) प्रत्यक्तः ( दहतु ) ( दुश्चि 
तंम ) चिती संशाने- क्विप्‌। अनिष्टच्विन्तकम ॥ 


श्ू० ४ [ ४७५८ ] द्वादश काण्ड्सू ॥ ९२ " ( २,८८३ ) 
भाषाथ-[ वेदवाणी ! ] तू | वेद निनद्‌क को ] ( वृश्च ) काट डाल, 
(प्र वृश्च ) चीर डांल, ( सं बृश्च ) फाड़ डाल, ( दह ) जला दे, (प्र दृह ) 


फू'क दे, ( सं ददद ) भस्म कर दे ॥६१॥ 


भावाथ--धर्मात्मा ल्ञोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत 
रहे ॥ ६९॥ 


ब्रह्म ज्यं दृव्यच्न्य त्रा मलांदनसंदह ॥ ६३ ॥। | 
ब्रह्म-ज्यस्‌ । दे वि | अच्न्ये । झा । सलात । अन-संदह . ६३ 
ययायांद्‌ यमसादनात्‌ पॉपलोकान्‌ परावत:ः ॥ ६४ ॥। 
यथा । झ्यात्‌ । यम-सदनात्‌ । पाप-लोकान्‌ । परा-बत: ॥६४।॥। 

भाषायथ-( देवि ) हे देवी | [ उत्तम गुणवाली ) ( अध्न्ये ) हेअवध्य ! 
[ न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी ] ( ब्रह्मज्यम्‌ ) ब्रह्मचारियों के दानिकोरक 
का (आ सूलात्‌ ) जड़ से (अनुसंद्ह) जलाये जा ।। ६३ ॥ ( यथा ) जिस से वह 
(यमसदनात्‌ ) न्‍्यायश॒ह से ( परांवतः ) दूर देश वाले ( पापलोकान्‌ ) पापियाँ 
के लोकों [[कऋारांगार आदि स्थानों ] को ( अ्रयात्‌ ) चल्ना जावे ॥ ६४ || 

भावाथ -राजा के डचित है कि वेद व्यवस्था के अनुसार अधर्मी 
वेद विरोधियों का दूर कारागार में रकखे ॥ ६३, ६४ ।। 

* जज [_ [| के है ' है का 

रवा त्वं दव्यघ्न्ये ब्रह्म ज्यस्य कतागसो देवपोयोर राधस: ॥६५॥ 
एव । त्वस । देवि। अच्न्ये ब्रह्म-ज्यस्य । कत-अँगस: 
दे व-पीयो: । झराधस: ॥ ६५ ॥ 


६२--( वृश्च ) छिन्धि ( प्र) प्रकर्षण ( बुश्च ) ( सम्‌ ) सम्यक्‌ (च्ुश्च) 
( दृह ) भस्मीकुरु ( प्र ) ( दह ) ( सम्‌ ”( दह ) | | 

<६३, ३४-८९ ब्रह्मज्यम्‌ ) म० १५ । ब्रह्मचारिणां हानिकारकम्‌ ( देवि ) 
हे दिव्यगुणवति ( अघ्न्ये ) हे अहन्तव्ये ( झा सूलात्‌ ) सूलमभिव्याप्य (अल॒ु- 
संदह) निरन्‍्तरं भस्मीकुरु (यथा ) येन प्रकारेण ( अयात्‌ ) श्रय गतौ-ल्लेद्‌ । 
गच्छेत्‌ ( यमसदनात्‌ ) सांहितिका दीघेः | राश्ञो न्‍्यायग्रहात्‌ ( पापलोकान ) 
पापिनां देशान्‌ | कारागाराणि ( परावतः ) भ्र० ३ | ७ | ५ | दूरगतान्‌ ॥ 


( २,८८४ ) अयवेवदभाष्ये स्‌० ५ [ ४७८ ] 


ननननननननभका कक 3... पननननना “रमत« ७-2 मनसज जनक समन नस अल अफन टीपकाप ३५4३० ७ ३५५०). +>-- कान न-तालनो जननी. 





चज्जण शतपंवणा तीश्णेन छ्ञ रभूछ्टिना ।। दे ॥ 
वर्ण । शत-पंर्वणा । तीहेन । झुर-भू छ्टिना ॥ ६६ ॥ 
प्र स्कन्‍्घान्‌ अ शिरा जहि ॥ ६७ ॥ 

प्र । स्कन्धान्‌ । प्र । शिर: | जहि ॥ ६७ ॥ 


भाषाथ--( देवि ) हे देवी ! [ उत्तम गुणवाली ], ( अघ्न्ये ) हे अब- 
ध्य ! [ न मारने योग्य, प्रबल वेद्वाणी ] ( त्वम्‌) तू (एवं ) इसी प्रकार 
( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक, ( क्ृतागसः ) अपराध करने वांले, 
( देवपीयोः ) विद्वानों के सताने वाले, ( श्रराधसः ) अदानशील पुरुष के ॥६५।। 
(शतपव्व॑णा) सैकड़ों जोड़ वाले, ( तीच्णन ) तीच्ण, ( क्ष्‌रभूणिना ) छुरें कीसी 
धार वाले ( वज्ञेण ) वज्ञ से ॥ ६६ ॥, ( स्कन्धान्‌ ) कन्धों ओर ( शिरः ) शिर 
को (प्र प्र जहि ) तोड़ तोड दे ।। ६७ ।। 

भाव थे--वेदाजुयायी धर्मात्मा राजा वेद्विरोधी दुष्टाचारियों को 
प्रचणड दराड देवे ।। ६५-६७ |। 

मन्त्र ६५. का मिल्तान मन्त्र ६० से करो ॥ 


लोमान्यस्य सं छ्न्घि व्वचमस्य वि व्यय ॥ ६८ ॥। 

लोसानि । खस्य । सस्‌ । छिन्चि। त्वचंस। अस्य | वि। 

वें छय ॥ दंए ॥ ह 

मासिान्य॑स्थ शातय स्नावॉन्यस्य स॑ वृह ॥ ६ंर्द ॥ 

सांसानि । झ्स्य | शातय । रसनावॉनि | झस्य । सम्‌ | वृ ह )३६८॥ 

अस्थीन्यस्थ पोडय स॒ज्जानमस्य निजहि ॥ ७० ॥ 

अस्थीनि | सस्य । पीडय । सज्जानंस्‌ । श्स्य । नि: | जहि ७० 
६४,--५९७-( एवं ) अनेन प्रकारेण ( त्वम ) ( देवि ) म॑० ६३६ अधघून्ये ) 

म० ८३ । अन्यद्‌ गतम-म० ६० । ( वज्ञेण ) ( शतपवेणा ) बहुग्रन्थिना 

( तीच्णेन ) तीव्र ण ( क्षरभृष्टिना ) भ्रस्ज पाके, यहा भ्रशु अधः पतने-क्तिन्‌ । 


जुरवत्तीचणधारेण (प्र प्र ) अतिशयेन ( स्कन्‍्धान्‌ ) शरीरावयवविशेषान्‌ (शिरः) 
मस्तक ( जहि ) नाशय॥ 


मु० ५ [ ४७५८ ] द्वादर्श काण्डसू ॥ १२४ ( २,८८५ ) 





सर्वास्याड्रा पवाशि वि श्रथयय ॥ ७९ ॥ 
सवे। । अस्य । झड्भी । पर्वाणि । वि । श्रुथय ॥ ७१ ॥ 
भाषाथ--( अस्य ) उस [ वेद्विरोधी ] के ( ल्लोमानि) लोमों के! (सं 
छिन्धि) काट डाल, (अस्य) उसकी (त्वचम्‌ ) खाल (वि वेष्टय) उतार ले ॥६४८॥ 
( अ्रस्थ ) उसके ( मांसानि ) मांस के टुकड़ों को ( शातय ) बोटी बोटी कर दे, 
(अस्य) उसके (स्नावानि) नसों को ( सं बृद ) ऐठ दे ॥ ६६॥ (अस्यथ) उसकी 
( अ्रस्थीनि ) दड्डियां ( पीडय ) मिसल डाल, ( अस्य ) उसकी ( मजानम ) 
मौंग ( निजंदि ) निकाल दे | ७० ॥ ( अ्रस्य ) उसके ( खबाों ) सब ( अज्जा ) 
अडह्नो ओर ( पर्वाणि ) जोड़ो को ( वि श्रथय ) ढीला कर दे ॥ ७१॥ 
भावाथ-नीति निपुण घर्मश राजा वेद्‌ मोग पर चलकर वेद्विमुख 
अत्याचारी लोगों का विविध प्रकार दएड देकर पीड़ा देवे ॥ ६८--७१॥ 
आल वी || || ० हु | 
अग्निरनं क्रूव्यात्‌ पृ थिव्या नु दतामुदेषितु वायुरन्तरिष्या- 
है 
न्‍्मह॒तो वरिसुण: ॥ 9२ ॥। 
अग्नि: । सुनस्‌ | क्रव्य-अत्‌ । पुथिव्या:। न॒दुतास्‌। उत्‌ । 
झोषतु । वायुः | झन्तरिक्षात्‌ । महुतः । वरिस्ण: ॥ ७२॥ 
मूये एन दिवः प्र णु दर्ता न्‍्योंपतु ॥ ५३ ॥ 
मय: । ए नम | दिवः श्र न॒ुदतासू । नि। झोषतु ॥ ७३ ॥ 
भाषाथ--( क्रव्यात्‌) मांसभत्षक [ शवदाहक ] ( अग्निः) अग्नि 


० छा नननननििनायायण।णएएणणएणए७एणओीण७ओ७७इ७इ५नीथछीऊदनीनीतीणीणणीणतीयणयणयणणयीणणणतणतणीणीणणीणणणीओीणीीणीीतणीीनण 





“ ६८-७१-( लोमानि ( अस्य ) बह्यज्यस्थ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( छिन्धि ) 
भिन्धि ( त्वचम्‌ ) चर्म (अस्य ) (वि) विय्ुज्य (वेष्टय) आच्छाद्य 
( मांसानि ) मांसखण्डानि ( अस्य ) (शातय ) शदुरू शातने-णिच्‌। शदेरगतो 
तः | पा० ७। ३ | ४२ | दस्य तकारो णो परतः | खण्डय (रूनांवानि ) इणशी स्पां 
वन | उ० १। १५२ । ष्णा शोचे-वन्‌ | वायुवाहिनाडिभेदान्‌ ( अस्य ) (सं वह) 
विनाशय ( अस्थीनि ) (अस्य ) ( पीडय ) मर्दंय (मज्ञानम्‌ ) शरीरस्थधातु- 
विशेषम्‌ ( अस्यथ ) ( निर्जहि ) निर्गमय्य नाशय (सवां ) सर्वांणि ( अस्य ) 
( अज्जा ) अज्ञानि (पर्वांणि) अन्थीन्‌ ( वि ) विय्युज्य (अथय) शिथिलानि कुरु ॥ 

७२, ७३--( अग्नि: ) प्रत्यक्ष: ( एनम्‌) वेद्विरोधिनम्‌ । अह्नज्यम्‌ 
ब्श्द्ध 


( २,८५६ ) अथववेदभाष्ये सू० ४ [ ४७८ 


लक कल-नलनसक कान. स्‍न्‍न०आ३->3+अअ5८ जनम अकेला. 42+8+ 3-+-उान्‍क-+ककत+ तक 
,३3-+--०तककम<33५५+-+++ मन ५.५ सब 





/( एनम्‌ ) इस [ वेदनिन्दक ] को ( पृथिव्याः ) पृथिवी से ( चुदतांम ) निकाल 

देवे, ओर ( उत्‌ ओषतु ) जला डाले, ( वायुः ) वायु ( महतः ) बड़े (वरिम्णः) 
विस्तार, ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरित्ष से [ वैशा ही करे ]॥ ७२॥ (सर ) सूर्य 
(एनम्‌ ) इसको (दि्वः) प्रकाश से (प्र खुदताम्‌ ) ढकेल देवे ओर (नि 
ओपषतु ) गिराकर जला देवे ॥ ७३॥ 


भावाथ-दुरात्मा वेद्विरोधी पुरुष सूखता के कारण सब स्थानों में 
सब प्रकार से कष्ट में डाला जाता है ॥ ७२, ७३॥ 
इति पश्चमोष्युवाकः ॥ 
इति द्वादर्श काश्डम्‌ ॥ 





इति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रीसयाजीराव गॉौयक- 
वाह़ाचिष्ठित बड़ोदे पुरीगतश्रावशुमासपरीक्षायाम्‌ 
ऋकसामाथववेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्रीपणिडित 
क्षमकरणदासचिवेदिना 
कते अथववेदभाष्ये द्वादर्श काएड समाप्तम ॥ 


इद कार्ड प्रयागनगरे चेत्रमासे शुक्गलतृतीयायां तिथी १६७५ [ पशञ्च 
सप्तत्युत्तर एकोनविशतिशतके ] बिक्रमीये संव्सरे 
धीर-वीर-चिरग्रतापि-महायशस्ति 
श्रीराजराजेश्वर पशञ्चमजाज महोदयरूय 
खुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ 


सउमकमपापरा भा भाःरउाएए.. इकरममंआयनीवपतआमकपथरमक मय. 


मुद्रितसू--ज्येष्ठ शुक्ता २ संबत्‌ १४७४ ता० १० जून १६१८ ॥ 





( क्रव्यात्‌ ) मांसमक्षकः | शवदाहकः ( पृथिव्या: ) पृथिवीलोकात्‌ ( ज्ुदताम ) 
प्ररयतु (डउदोषतु) सत्रथा ददतु (वायुः ) ( अन्तरिक्तात्‌ ) मध्यलोकात्‌ (महतः) 
विशालात्‌ ( चरिस्णः ) विस्तारात्‌ ( सूर्य; ) ( एनम ) दुष्कारिणस्‌ ( द्वः ) 
प्रकाशात्‌ ( प्रण॒ुद्ताम ) प्रक्तिपतु ( न्‍्योषतु ) नीचेदंहतु ॥ 


खथपजेवेद्माष्य सब्मतियां ॥ 
| भर न 
श्रीमती आय अतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर 


खन्‍्तरंग सभा के प्रस्ताव स रख्या ३ तिथि ६ई-९२-9३ को पग्रति। 


ला० दीवान चन्द्‌ प्रतिनिधि आये खमाज बटाला का प्रस्ताव, कि पं० क्षेम- 
करणुदास को अथवंधेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे, 
उपस्थित हुआ । निश्चय हुआ कि २५) मासिक की लाहायता एक वर्ष के लिये दी 
जावे ओर उसके परिवतंन में उतने सूह्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की ज्ञाबे ॥ 


हे 6 आर 
श्रीमती आयश्रतिनिधि सभा स युक्त मदेश आगरा कर 
अवध, स्थान बुलन्द्शहर, अनन्‍्तरंग सभा ता० ४ जून ९<९६ई० 


के निश्चय संख्या १३ ( ञ्र ) झोर ( व ) की लिपि । 

(श्र ) समाजों में गश्ती चिट्टी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के भ्राहक बनें 
तथा श्रन्‍्यों को बनावे । 

(व ) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) माखिक एक क्कक के लिये पं० 
के मकरणुदास जी का देवे, जिसका बित्न उक्त पंडित जी कार्यात््रय सभा में 
भेजते रहे । इस धन के बदले में पंडित ज्ञी उतने धन की पुस्तक सभा को देगे। 

लिपि:; गश्ती चिट्ठी श्रीमती आयशतिनिधि सभा जो 
पूर्वाक्त निश्चय के अनुसार समराजों के भेजी गयी ( संख्या 
४८५६ प्राप्त २० जुलाई ९८९६ ई० ) 

क्‍ प ॥ ओरेम्‌ ॥ 
मान्यवर, नमस्ते ! 

आपको ज्ञात होगा कि आयेसमाज के अनुभवी वयोद॒ुद्ध विद्वान श्री पं० 
क्षमकरणुदास त्रिवेदी गत कई वर्षो” से बड़ी योग्यता पूवेक अथववेद का 
भाष्य कर रहे हें हे आपने महषि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य का करने 
का प्रयत्न किया है| भाष्य काण्डों में निकलता है अब तक ६ कांड निकल चुके 

। आयेसमा जज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में बस्तुतः यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य 
हो रहा है। जिवेदी महाशय के भाष्य की ज्ञानकांरों गे ख़ूब प्रशंसा की है। 
परन्तु खेद है कि शअ्रभी 3 पड में उच्च कोरिके साहित्यों को पढ़ने की ओर 

गरेगो की बहुत कम रुचि है | जिसके कारण त्रिवेदी जी अर्थे हानि उठा रहे 
है । भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं । ल्ञागत तक वसूल नहीं होती । वेदों का पढ़ना 
पढ़ाना और सुनना खुनाना आयमात्र का प्रधान कत्तेब्य है | अतएव सविनय 
: निवेदन है कि वैद्क धर्मीमात्र श्री चिवेदी जी को उनके महत्त्वपूर्ण गुरुतर काये 
में साहाय्य प्रदान करें। स्वयम्‌ झाहक बने और दूखरो का बनावे । देसा करने 
: से भाष्यकार महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ताओं से मुक्त होकर 
' भाष्य को ओर भी श्रधिक उत्तमता से खम्पादन करने की ओर प्रवृत्त हौगे। 
आशा हे कि वेदों के प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ 
कत्तेव्य समभोेंगे। प्रत्येक आय के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये। समाज के 
पुस्तकालयो में तो उनका रखना बहुत ही ज़रूरी है | भाष्य के प्रत्येक कांड का 
मूल्य जिवेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्खा हे । 
जिवेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पते पर कीजिये । 
जल्दी से भाष्य मंगाइये | भवदीदय-- 
नन्‍्दलाल सिंह, 
9,80., 4..,. 9, उपमन्धत्री ॥ 
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चिट्टी संख्या २७० तिथि १०--१२--१५१४ । कार्यालय श्रीमती शञाय- 
, प्रतिनिधि सभा, स युक्तप्रान्त आगरा व अवध, बुलन्दशहर । 

श्ापका पत्र संख्या १०१ तथा अथवंवबेद भांप्य का ततीय कांड मिला | इस 
रूपा के लिये अनेक घन्ययाद हे। वास्तव में आप आर्यलमाज के साहित्य को 
सम द्धि शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे है, आपकी विद्ता और कृपा के 
लिये आये संसार ही नहीं, प्रत्यत प्रत्येक शिखा सूत्रधारी को आभारी होना 
चाहिये | ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूर्ण कार्य के सम्पांदन और 
समांपघ करने के लिये शक्ति प्रदान कर, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप 
सदैव जारी रदस्ते यही प्रार्थना है | हे 

भवदीय 


मदनमेहन सेठ 


( एम० ए० एल० पएल० बी० ) मन्त्री सभा । 


अ्रीमान परिडत तुलसोराम स्वासी--प्रधान आये प्रतिनिधि सभा 
संयुक्तप्रांन्त, सामव द्‌ भाष्यकार, सम्पादक वेद्प्रकाश, मेरठड--१&१३ । 

ऋणगूयज़ुवंद का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत औरभाषा 
में किया हे, सामच द का भ्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अथवंवेद के 
भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी | पं० क्ञ मकरणुदास जी;प्रयाग निवासी ने इस 
अभाव के दूर करना आरम्म कर दिया है। भाय का क्रम अच्छा है। यदि 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समभ में कठिन है, तो चारों 

दो के भाषा भाष्य मिलने लगगे, आये का उपकार होगा 
श्रीयुत महाशय नारायणप्रधादजी--मुख्याधि७ष्ठाता गुरुकुल वृन्दाबन 


मथुरा--उपप्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आयेभमिंत्र आगरा, २७ 
अनवरी १६१३ | 


श्री पं० च्मकरणुदाख त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक साम तथा. अथयेबेद 
सम्बन्धी परीक्षोत्तीर्ण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मेंने सम्पूर्ण [ प्रथम ] 
कांड का पाठ किया | त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी की शेल्री के अज्ञु- 
'खार भावपूर्ण संच्चिंत शर।स्पष्टतयों प्रकट करने वॉला है कि मन्त्र के किस 
, शब्द्‌ के स्थान में भाषा का कौन सा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण तथा 
निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयेगी भूमिका दे देने से भाष्य की उप- 
येगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम आयेसमाज का पच्षपोषक 
ओर इस योग्य हे कि प्रत्येक आयसमाज उसकी एक २ पोथी ( कापी ) अपने 
पुस्तकालय में रकखे । 
विवेदी जी ने इस भाष्य का आरम्भ करके पक बड़ी कभी के पूर्ण करने का 


आया 
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उद्योग किया है। ईश्वर उनको बल तथा देद्‌ प्रेमी आवश्यक सद्दायता प्रदान 
करे निर्विघ्नता के साथ वद शुभ कार्य पूरा हो...छपाई और काग़ज़ भी अच्छा है 


श्रीयुत मद्दाशय सुन्शोराम जी-जिशासु-मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल काँगड़ी 
हरिद्वार-पत्र संख्या &3 तिथि २७-१०-१&६६& | द 

अथवंवेद भाष्य आप का दिया व किया हुआ अवकाशानुसार ती सरे द्विस्से 
के लगभग देख चुका हूं आप का परिश्रम सराहनीय है । 

तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१&६६&। 

अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत बुआ | 





भीयुत पं० शिवशंकर श र्मा काव्यतीर्थं-छान्दोग्योपनिषद्‌ भाधषकार, 
वेद्तत्वादि प्रंथकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल मद्दाविद्यालय, आदि आदि 
सम्पादक आयमित्र--८ फ़रयरी १&६१३। ४ 

अथर्ववबेद भाष्य । श्री पं० चोमकरण दास त्िवेदी जी का यह परिश्रम प्रशं- 
सनीय है ।..... श्राप बहुत दिनों तक सरकारी नोकरी कर और अब वहां से 
पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण सम्रय संस्क्तत पढ़ने में लगाने लगे। अन्ततः आपने 
वेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हैं। आप परिश्रमी और श्रज्चुभवी वृद्ध पुरुष हैं। आप 
का अथव॑वेदीय भाय पढ़ने योग्य है। 


आरीयुत पंडित भोसेन शर्मा इटावौ--उपनिषद्‌ गीतादि भाष्यकर्ता 
वेद्व्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिंठी, सम्पादक आहाण स्वेस्व' इटावा, फ़रवरी 
१&६१३। 

अथर्ववेदभाष्य--इसे प्रयाग के पणिडित दोमकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित 
किया है। इसका क्रम ऐसा रक्‍्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ 
में.....अभिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा दै । भाष्यकर्ता के मानसिक 
चिचारों का कुकाव आर्यसामाजिक सखिद्धान्तों की तरफ़ है अतएव भाष्य भी 
आर्य सामाजिक शेत्री का हुआ दै। तब भी कई अंशों में स्वामी द्यानन्द के 
भाष्य से अख्छा है। और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है। 


श्रीमती पंडिता- शिवप्यारी देवों जी, १३७ हकीम देवी प्रसांद जी 
झतरखुदया, प्रयाग, पत्र ता० २१-१०-१६१५॥ 
भ्रीयुत पंडित जी नमस्ते, 

महेवा के पते से आपका भेजा इआ। पत्र और श्रथर्ववेद भाष्य चोथा कांड 
भिला, मेंने चारों कांड. पढ़े पढ़कर श्रत्यन्त आनन्द प्रातइुआ | आपने हम सभो 
पर अत्यंत छूपा की है आपको अनेकों धन्यवाद हैं। आशा दे कि पांचवां कांड 
भी शीघ्र तैयार होकर बी० पी० द्वारा मुझे मिलेगा। 
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दो पुस्तक हवनसन्चा;३की ज्ञिसका सूल्य ।)॥ है कृपाहर भेज दीजिये 
मेरी एक बहिन को आवश्यकता है | 





श्रीयुत परिडत सहांवीर प्रसाद द्विवंदो- कॉनपुर, सम्पादक सर- 
रुकती प्रयाग, फरवरी १६१३ | 
५._ अथवेबेद भाषय-श्रोयुत दो मकरणदास त्रिवेदी जी के वेदार्थशान और 
'अम का फल है, कि आप ने अथचंवेद्‌ का भाष्य लिखना और क्रम कम से 
प्रकोशित करना आरम्म॑ किया है...बड़ी विधि से आप भाष्य की रचूना कर रहे 
| स्वर सहित मूल्लमन्त्र, पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अथ, भावाथ, पाठान्तर, 
टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...आपकी राय है 


कि “वेदों में सार्वभौम विज्ञान का उपदेश है? । आपका भाष्य स्वामी द्यानन्द्‌ 
(सरस्वती के वेद्भाष्य के ढंग का है। 





भीयुत परिडत गणेश ग्साद शर्मा - संपादक भारतसुदशांप्रवरत्तक 
फुतदगढ़, ता० १२ अप्रैल १६१३ । 

हष की बात है कि जिस वेद्‌ भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति 
का आरम्भ होगया। वेद भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है | प्रथम मन्त्र 
- पुनः पदाथयुक्त भांषार्थ, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्ति के लिये 


एके 


चात्वाथ भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक घर्म के 
किक 
प्रमियों को कम से कम यद्द समझ कर भी आहक दोना चाहिये कि उनके मान्य 


अन्थ का अज्वाद है ओर काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता हे । 


बाबू कालिकाअसोौद जीौ--सिल्‍्क मर्चेन्‍्ट कमनगढ़ा, बनारस सिसती 
संख्या ४८& ता० २७-३-१३ । 


आप कां भेजा अथ्व॑वेद्भाष्य का ची० पी० मिला, में आपका भाष्य देखकर 
बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूर्ण करे । 
आय बहुत काम ए*% साथ न छेड़कर इसी की तरफ़ समाधि त्गाकर पूर्ण 


करोगे । मेरा नाम आंहकों में लिख लीजिये, जब २ अ्रक्ु छुपे मेरे, पास भेज देना 


भीयुत मद्दाशय रावत हरथसाद सिंहजी वर्मा सु० एकड़ला पोस्ट 
किशुनपुर, ज़िला फतेहपुर हसवचा, पत्र ६ द्सिम्बर १६१३ । 

. चास्तव में आप का किया इुआ अथवेबेद भाष्य” निष्पक्षता का आश्रय 
लिया चाहता है। आपने यह साहस दिखाकर साहित्य भरडार की एक बड़ी 
भारा न्यूनता को पूर्ण कर दिया है। ईश्वर आपको बेद भण्डारे के आवश्य- 
कीय कार्यों के सम्पादन करने का बल प्रदान कर । 

औयुत महाशय पंडित श्रीचर पाठक जी, ( सभापति हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन लखनऊ) -मनोविनोद आदि अनेक श्रन्थों के कर्ता, 
सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट सेक्रेटरियट, पी० डब्ल्यू० डी० भ्री प्रयागराज, पत्र 
ता० १७-&-१३। | क्‍ 
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आंप का अथवबेद्‌ भाष अवल्लोकन कर चित्त अत्यन्त सनन्‍्तुष हुआओ। आप 
: की यह पाणिडत्य-पूर्ण कृति बेदार्थ जिशासुओं को बहुत हितकारिणी होगी। 
आप का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और भ्रस्थ सर्वधा उपादेय है। । 
प्रकाश लाहोर ९२ झाषाढ़ संवत्‌ ९८५३ ( २५ जन ९५७४६- 
लेखक श्रीयत्त प॑ं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी है 4/8 
हम परिंडत ज्ञमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते--॥ 
स्वामी ( दयानन्द ) जी ने लिखा है-कि बेद्‌ का पढ़ना पढ़ानां आरयों का परम 
धर्म है--इसके अजुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते 
हँ--ओर आया के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ करता 
रहते हँ--पंडित जी ने इस समय तक हबन मन्च्रों तथा रुद्राध्याय का भाषा में| 
अर्थ प्रसिद्ध किया है-जो कि शआर्यों के लिये पठन पाठन में उपयोगी हैं। इस्प 
सम्बन्ध में यह अथवेबेद के पांच कांड छुपचा कर निःसन्देह बड़ा लाभ पहुं-ह 
चाया है | आयो की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको टूटे आज़ पांच हज़ार वर्ष हो ' 
चुके है| ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने बंद के ऊपर लोगों के भीतर दृढ़ 
विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित किया | परन्तु हमें शोक 
यह है बेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने में आय लोग इतना खमय नहीं लगाते जितनां थे 
प्रबन्ध सब्बन्धी कगडों की बातों में लगाते हैं। हमारा विश्वास हे कि जब तक 
पं० छ्ेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्यासी पुरुषार्थी ज्ञोग अपना समय वेदों के 
खोज में न लगावेंगे तब तक् आये समाज का कोई गोरव नहीं बढ़ सकता। 
अथवेबेद के श्र्थ खोजने मे बड़ी कठिनता है | इसके ऊपर सायण भाष्य उप- 
ध नहीं होता, जो इस समय तक छुपा हुश्ना है वह बड़ी अ्रधूरी दशा में हे 
सूक्त के सूक ऐसे है कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका नहीं हुई। 
इस समय जो पाँच कांडो को भाष्य पंडित जी ने प्रकाशित किया है उसके 
लिखने का ढंग बड़ा अच्छा ओर सुगम है। प्रथम उन्होंने सूक्त के तथा मन्त्रों के 
देवता दिये हैं-- पश्चात्‌ छुन्द्‌...विद्वानों का यही काम हैकि वह जैसे जैसे साधन 
उलुके पांस हो वैसा वेशा सोचकर वेद मन्त्रों का अर्थ प्रकाशित करे | ऐसे 
कड़ी प्रयत्न ज्ञब होगे, तब सच्चे अधथे खोज करना आगामी विद्वानों को 
सरल द्ोगा | परन्तु इस समय बड़ी भारी कठिनाई यह है कि प्रकाशित पुरुत- 
को के लिये पर्याप्त संख्या में आहक नहीं मिलते हैं ओर विद्वानों. के. पास 
सम्पत्ति का अमाव होने के कारण हानि के डर से पुछ्तकों का प्रकाशित करना 
बन्द होता है । इसलिये सब आयों को परम उचित है कि पंडित क्ञ मंकरणदास 
जी जैसे विद्वान पुरुषार्थी के श्रन्थ मोल लेकर उनको अन्य अन्ध प्रकाशित करने 
की आशा देते रहे। त्िवेदी जी कोई घनांठ्य पुरुष नहीं है, उन्होंने अपने सारी 
सम्पत्ति जो कुछ उनके पास है लगा दी है जिवेदी जी ने जो कुछ किया 
है वह वैदिक धर्म के प्रेम से प्रचुत्त दोकर--इल लिये न केवल खब आये पुरुषों 
का यह कत्त व्य है कि इस भाष्य को मोत्र लेकर तिवेदी जी के उत्साहित करें 


किन्तु धनाढ्य आर्य पुरुषों का यह भी कर्चव्य है कि उनकी आर्थिक सहांयदा 
कर। की 
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